सक्रथन 


इस बात पर समी शिक्षान्यास्त्री एव्मत हैं कि मातृमापा के माध्यम से 
दी गयी शिक्षा छात्रों के सर्वाद्वीग विरास एवं सोजिक चिलन वो अन्विृद्धि मे 
अधिक यहायक होतो है । देसी वारण स्वानन्थ्य आखोतन दे' समय एवं उसो 
पूर्व में ही स्वामी श्रद्धान, रवोच्धनाथ टंगोर एवं महात्मा गाप्री जैसे देशमान्य 
नेताओं ते मातृभाषा वे माध्यम से शिक्षा देने वी हष्टि से आदर्श शिक्षा-संस्याएँ 
स्थापित वी । स्वतस्ववान्याप्ति के बाद भी देश मे शिक्षा सम्बन्ध जो कमीशन 
या समितियाँ नियुक्त वो गयी, उन्होंने एक्मत से इस तनिडान वा 
अनुमोदन किया । 


हस दिया में सबसे वडी वाणा थी- श्षेप्ठ पाठय-प्न्ची वा अनाव । हम 
गय जानते हूँ कि न वेवल विज्ञान और तवनीव, अपितु मानव्रिक्री के क्षेत्र मे 
भी विश्व में इतनी तीहुता से नये अनुमधानी और बिलनों व आगमन हो स्था 
है कि यदि उसे ठीक ढंग से इहीव ने किया गया तो मातृमाधा में शिक्षा काने 
वात अँचलो के पिछड़ ऊाने वी आशंका है । भारत सरदार के शिक्षा मंत्रालय 
ने इस दात या अनुमर जिम्रा और मारत वी श्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालयीन 
स्तर पर उत्ृष्ट पाट्यन्यन्य तैयार बरने के डिए समुचित थावित् दायित्व 
रदीवार जिया । वेच्द्ीय धिक्षा-मंत्रायय वो यह योजना उस्रवे शत प्रतिशत 
अनुदान में राज्य अवादमियों द्वारा वार्याग्वित वो जा सही है । मध्यप्रदेश मे 

हद प्रग्य अवैददमी को ग्यापना इसो उदय से ढी गयो है 


अरादमी विश्वदिद्यालरीन स्तर भी मौदिर पुम्ततों के निर्माण थे साथ, 
विश्व भी विभिन्न भाषाओं में दिसरे हुए ज्ञान को हिंदी के माध्यम में प्राष्यापरो 
एवं विष्टापियों को उपस्ध करेंगी ॥। उगे योजना ने साथ राज्य वे सभी महा 
विदालय ठपा विद्रविद्याउय सम्बद्ध है । मेरा विश्वास है हि सभी शिवियनयास्त्रो 


के 


एवं शिक्षाप्रेंमी इस थोजना वो प्रोत्साहित बरेंगे। प्राध्यापवों से मेरा अनुरोध 
है कि वे अकादमी के ग्रन्थी को छात्रा तक पहुँचाने में हमे सहयोग प्रदान करें 
जिससे बिना और बिलम्ब के विश्वविद्यालयों मे सभी विपयो के शिक्षण व 
माध्यम हिन्दी बन सके । 


जगदीश नारायण अवत्थी 
दिक्षामंत्री, 

अध्यक्ष 

मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रनय अकादमी 


अस्तानना 


भारतीय काव्यनयाम्त वा प्रारम्भ आचाय॑ भरत से माना जाता है। 
उनके नाटुयशाम्त्र में नाट्य औौर अभिनपर के सम्बन्ध से रख, अलड्टार वृत्ति 
ओर गुण-दोप आदि का विवेचन ह॒आ है | इससे यह तो स्पप्ट ही है कि भरत 
के समय तक साहित्य वा विजुद्ध काब्याड्र इठना पुप्ट नहीं था जितना नाट्य 
और रंधमच | भरत के पइचात्‌ वृछ ही शताब्दियों के भीनर अनेक काव्यब्प्रन्थ 
प्रवाद में आये कौर स्फुट रचनाओं की तो जैसे बाद ही आगयी । परिणाम- 
स्वरूप काव्य वे शास्त्र की भी आवश्यकता हुई और तब विचारकों ने दोनों 
विधाओं के लिए सामान्य रूप से एपयांगी तत्व भरत से लेबर उनवा ऐसा 
उपउंहण किया जिससे काव्य-सम्बन्धी आवस्यकताओं वी पति हो सके। ऐसा 
करते समय उन्होंने कुछ पुराते विचार लिये, उनमे वुछ नये व्रिचार जोड़े, नये 
अगी का विवास किया सौर इन सत्रकी थास्व्रीय प्ृृष्झ-भूसि में उपस्थापित 
विया। वामन, भामह, छद्वट, उदुमद, दण्डी, वुन्तक, आतन्दवर्धन और मम्मट 
इसी परम्परा वे आचार हैं। भरत के बाद वामन और उनके बाद आनन्दवर्धन 
ने आपर काव्य-चिन्तदन मे एक नया मोड लिया और आगे चतकर उनदा 
सकता बुछ इस तरहू वेंठ ययां कि घ्वनि-सिद्धान्त का विरोप बरने वाले आचाय॑ 
भी किसी न किसी हुप में उनसे प्रभावित होने रहे । 


धात्य प्रवाज्ञ आचाय॑ मम्म्ट वी कृति है। इसमे पुरातन के लिए सम्मान 
है भौर नवीन दे प्रति जास्या । उन्हेंने भरत से लेकर आनन्द्रतनन तक वी 
वाब्यशास्त्रीय खोजो का ऐसा सुन्दर एवं समन्वित उपयोग कया कि उनकी 
रचना स्वदिषयव ग्रस्था मे सू्न्य सातो जाने लगी ॥ इसके पश्चात किसी बढ़े से 
बढ़े आचाय॑ वी भी कृति उसवी प्रतिष्ठा को कम ने कर पायी । 


आचाये भरत में तेकर असम दीक्षित तत लगभग ८०० वर्षों मे भारत 
में बाव्यशास्त्र वा सूदम मनन्‍्यन चलता रहा है। प्रत्येक आचाय॑ और उसकी 
विदार-सर्णण को अपनी विभेषताई हैं। आचार भम्मठ इस मात्रा वे अत्यन्त 
दोप्पमान रत्त हैं। इनवा अंध्ययन-अध्यापन चिरवाल से भॉसतोय विश्वविद्यालयों 
मे होता आया है | इ्सरिए भी आदइ्यक् समझा गया ति ऐसे झनोयोी वी 


रे 


कृति का एक समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाय जो गत आठ नौ धर्षी से 
साहित्यशास्त्र के अध्येताओ का प्रणम्य रहा है । 


प्रस्तुत कृति के लेखक प्रो, डी. जी, सप्रे मध्यप्रदेश वे अत्यस्त अनुमवी 
प्राध्यापक है। उन्हे वाव्य-प्रकाश” के अध्यापन का दीघेकालीन अनुभव है । मुझे 
विश्वास है कि उनके द्वारा प्रस्तुत आचाय॑ मम्मठ का यह समीक्षात्मक अध्ययन 
जिन्नासुओ को परितृष्ति प्रदान करेगा । 


भोपाल * सश्वालक, 
१४ माच, १९७१ मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रत्थ अकादमी, 


अनुक्रमणी 


पुप्टम॑त्या 

अध्याय १. (१-१९) आचार्य मम्मट: व्यक्ति तथा साहित्य । 

आचाय॑े भम्मट का समय । रै-८ 

आचार्य मम्मट वा पब्चित्य तथा साहित्य । क-१९ 
क्षप्याथ २. (२०-४८) काय्यप्रशाश को टोकाएं, पाण्डुलिपिपां, 

संत्रण आदि ! 

धाव्यप्रकाश वी टीवाएँ, उनके लेखक आदि । २०-४४ 

वाव्यप्रवाद वे तंस्तरण संल्वृत, हिन्दी, मराठी आई! ड४-४७ 

काव्यप्रदाश् वी पाण्डुलिपियाँ । ४७-४८ 
अध्याय ३. (४९-४८) कास्यप्रकाश का बाह्यस्वहप ! 

धाव्यप्रकाथ की रचना । ४१०५० 

मूत्र, वृत्ति, उदाहरणों के रवयिता वी विभिन्नता को 

सर्चा | ४७-४४ 


कया सम्पूर्ण बाव्यप्रवादश वेवल मम्मट थी रचना है 
अथवा अन्य किसी ने इसको रचना में योगदान 
दिया है ? ४४-०८ 


धध्यायप ४. (५९-७३) पाय्यप्रशाश का अन्तरज्ज । 


घीस्पप्रताश वे प्रकरण-न्रतिपाद्य विपय । ५९-१४ 
आचार सम्मट वो प्रतिपादत-रैली का वियेचत । ६५४०-७ है 
अध्याप ५. (७'४-१४२) भारतोप साहित्पशास्त को हपरेएा । 
(खण्ड-क) 
१ गसाहिदणास्त् बा नाम रण । ७६०३५ 


२ माहिस्यशास्योय प्रन्यो की परम्भया तथा इनमें प्रतियादित 
विएपो बा मंरिप्त विरेदन दे 


आचाय॑ मम्मट 


अध्याय - १९ 
आचार्य मम्मट : व्यक्त तथा साहित्य 
आचार्ष मध्मद का धर्मय : 


वाव्यप्वायतार धी मम्मट ने जयने जत्मउमप ये दिपय में जपने ग्रन्थ 
में कही नी उल्लेख नटी जिया है । महाकृदि काविदान से लेकर हम यह देखते 
भाग्रे है कि प्राचीन लेवक अपने समय आदि का उल्देख लपने पब्रत्थ में जपवा 
अन्यत वरने में प्रायः उद्ानीन रहा करते थे । इसी कारण उनतक्ते समय बादि का 
निएचय करने में वाद ये साहिल्रेविहास-ठेराक्ों को बरी कद्धिनाई होती है। 
श्रीरर्प जैप कुछ इने-गिने महाकृवि तया साहित्य-रचग्रिता हैं, जिन्होंने अपने समय 
तपा योग्यता के विषय में स्पप्ट उल्देख किया है । विन्तु जर्ाँ उतर तरह था 
एलडेख नहीं है वहाँ हमे पाये या वाभ्यन्तर प्रकाणो के हाय ही दस बात वा 
निष्चप्र वरना पदना है। आचार्य मम्मट ते समय ये विषय में भी हमें दाग्य 
तया जाम्यन्तर प्रमाणों से ही निश्चय वरना पट रहा है, किस्तु प्रऔ़ता की 
वात यह है कि हम इन दिव्य प्रमाणों के द्वारा जाचाव॑ मम्मट वा समप्र लगभग 
निश्चित रूप से वह सकते हैं 


घाहा-प्रमाण : 

(व)। छाचाय॑ मम्मट वा गामोनरेख कर उनता निर्देश करने वादे सर्वैददर्धनन- 
संप्रट' के रचयिता माथवाचाए हैं। उन्होंने प्रस्तुत गस्प के पाव जलदबँन 
के ब्रारस्भ में वित्रा है--तदुकों वाज्यवकात ।! दस माधवातरार्य का 
समय १६३४५ चज्रि. », माना गया है। 

(जा) सुप्रसिद्ध साहित्यभास्त्रीय ग्न्व साटित्य-दर्षण के रचबिता क्षी विश्वनाव 
वा समय (मे. मे, काभे ने उनुमार) १६००-६-८० स्थि, जे, है। 





नी 


दे, ने, तास्यू”द्यमासन व लक्ते यः वान्नदुरब्इबरद ३. । 

दे, से. द. से. पात॑, दर्मन । 

« हैं वा, प्र, झ. नृ., पृ. ४ । 
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श्ष् दर 


शए्] झाचार्म भम्मद 


विश्वनाथ ने अपने साहित्य-दर्पण के भारम्भ में ही काव्य-यक्षणक्री चर्चा 
की है दया “कश्विद्ह तददोयौं शाब्दार्मी सगुणावनतदुती पुनः क्वापि! 
इस काव्यप्रवाशझार के काव्यलक्षण वा उल्पेख करके विस्तार से उपया 
खष्डन किया है । 

(६) इसी साहित्यदपंणकार विश्वताथ ने दर्पण नाम से ही काव्यप्रवाश' पर 
एक टीका लिखी है । 


उपरोक्त उल्लेसों से यह विश्चित रूप से कह्ल जा सत्ता है कि 
माधदाचार्व तथा विखनाथ के समय आचाय॑े सम्मट का 'काव्यप्रकाद साहित्यशास्त्र 
के विद्वानों मे अपनी पूरी ख्याति प्राप्त कर चुका था। अतहव साहित्य<र्षण जैये 
स्वतंत्र ग्रत्य जिखने की क्षमता धारण करने बाते विश्वनाथ को भी 'काव्यप्रकाश' 
पर टीका लिखने को उद्यत होना पडा था । अठः इन वाद्य प्रमाणो से आचार 
अण्मट के आीलत्य की अल्किप मीणा २82७४ ई. के एवं की हु) 2न्‍7ती है । 

इसी प्रवार आचार्य मम्मद के अस्तित्व की पूर्व सीमा के चिपय में 
विचार करते समय हमें यह जानकारी श्राप्त होती है कि आचायें भरत में 
छेक्र राजा भोज तक के किसी भी साहित्यगास्त्री, महाकबि तथा नाटककार ने 
क्षपे साहित्य में आछार्यें मम्मड का अयवा उमकी कृति 'काव्यप्रकाश का उल्ेख 
नही विया है, मे उम्की इृति से कोई उद्धरण दिया है ! अर्थात्‌ राजा भोज ही, 
जिनशा समय श१ वी शाताब्दी का पूर्वाद्ध मं. मं. काणे से बड़े युक्तिवाद के 
साथ निश्चित विया है.' आचाये मम्मड के स्थितिकातल की परंमीमा हो 
सफते हैं | 
आमभ्यन्तर प्राशण : 

आचाय॑ मम्मट वा स्थितिश्ञात भोज के घाद वा ही है यह तथ्य आत्तरिक 
बप्रभाणों से भी मिद्ध हो सकता है । 
(भ) छाव्यप्रताशवार ने दशम उत्तास में उदात अलड्कार के उदाहरण 

स्वर्प सोज वी उद्यरवा दा विम्न पद्य उद्धत किया है--- 

मुत्ता: मेजिचिसूत्रह्मरणविता' 
»« »« ««»भीजनुपतेस्तत््यागनीनावितमु | 
मद्द पथ यदि वि भोज वे जीवतवाद में लिया होगा तो भी वह उसे 

उत्ततात में ही [दे पु ३ पे. १) जर भोज दी उद्ारता पत्र मयेप्ट प्रचार हो 





१, मा. द., पृ. ६-७ । 
२, दे, हि. पं. थो. दा., पु. २१५०-५१ ॥ 


अध्याय १ ] भाचार्य मम्मठ [ 


ऋुता था, िदा गया होता | माऊ दा सधघय ६०४2७ £ 7 जाये नही बहझादा जा 
सक्तात यट पाते मे मे कांणे ने जपत अवड्डागगास्नत #े इसिटाय मे स्पष्ट का है । 
अत क्व्पप्रलाशो की रचना १००५० ई. के पूदे को नटी हा सकती 


(आ) 
(5) 
(स) 
[ग) 


(5) 


टू 


बाचा।ं मम्मय ने काब्पकात से महावि प्रमदल-रचित 


नवसाहसाई वरितम्‌य से कुछ उद्धरण दिये हैं, जैव --- 

“ विरीपादवि मृद्द्वी केयमायतवोचना । 

जब कब च बुकू गरिनिक्षरु॑गा सदफ्गनित ॥* नव-दई १६/२८ 

“सद्य करम्पमवाप्पय चित रणे रणे सत्य इपरापतजा । 

तमालनीजा झरदिदुपाडु यश्चम्नितात्यामरुण प्रसूद ॥ नव. स्राँ २(६२ 
“वुरुणि पम्या सवरा ज्ताति दरा ड्रना रुपउुरमइत छूपा ॥ 

रूप समुमूलितवद्धिलासमु जस्त बिलास दुठुमाबुधस्य ॥ सब सर 
आता परमतुप्त के धिवताहसाहबरितन्‌” की रचना लगना 
५००८ इ. की है । 

“आवित्यतरि चारचर्चा ! झे रख यिता जेमाद का समय स्थारंदयी नया 
वा द्वितीय तथा तृतीय चरण रटा टै और इनके गुर "निनंवज॒ुप्त ह 
जितता साहित्य-पर्जेवनन्रमंथ भी ९८०-१०२० ८ के मध्य मे पढ़ता 
है । इन अभिनद्रयुप्त का सादर उन्‍्देव आचायें मम्भट अपने प्रम्प 
दाब्यप्रकाश में करते है, /इसि श्रामशाबायादिव्दगुप्यादा ! । 

जैन आवचाय॑ हेमचन्द ने अपना ग्रन्य वराब्यसयाननों ११४३ ई के 
लगभग विखा है। उनमे वे कावब्यश्यात का निर्देश करन हैं। 
काव्पप्रवाग के सर्वप्रण्णम टीवावार सापितयदाद्र थे जिन्होंने झपनी 
ब्याह्या “मक्तों को रचना १३१६ दि से सइनुपार ११५९-८० ई 
में वी दस संकेतों टीका मे माविक्नयद्ध अन्त स्थता पर रापक के 
जिलेड्वारसवंस्त' का उल्टेव् करत हैं तया रुब्यक्ष ने जपन प्तुत ग्रन्थ 
में अनेत् स्थाना पर वाब्ययक्राभ! के विपया वा ८ उेख हर उनक। चर्चा 


4 दे, हि. भ, पी. वां. घूं न 


र्‌. 
डे, 
४. 
४ 
६० 


दे. हि. स, पा, वा,, प्‌ २६ 


ध्च 


दे हि. सं. पा, पृ. २५४-५५ 
का. प्र झ,प्‌ ९५॥ 


दे. “मपाह सस्मठ : बगूदमपरस्याव गयु” इ , पृ १०९ | काब्यानु 
दे. हि. सं, पो, प्‌ २६३ ॥ 


ह 


ञ् 
चर 


४ ॥ भाचार्य मम्मट 


को है। रयक के इस 'असड्ञारयबंस्व वा समय ११३०-४० ई थे 

मध्य में पडता है | 

इन समस्त प्रमाणा व आधार पर यह वात निद्िचत रुप से कटी जा 
सकतो है कि आचार्य मम्मठ के काब्यप्रवाशश की रचमा यजा भोज के मरचातु 
अथर्ति १०१४ ई के वंद तत्रा ११०० ई के पूर्व की होनी चाहिये | 
आचार्य मम्मट का बश, निवास आदि , 


आचा< मम्मट के पाटियारिक जीवन वी रपष्ट जानकारी उपलब्ज नही 
है । इनके तिवास आदि के विषय में यत्र-सन्र कुछ उल्लेख मिलते है । 


आवार्य भीमयेन ने अपनी “युघासागर्रं सामत वाव्यनकाश' की व्याख्या 
वी भूमिका मे ज; लिसा है उससे निम्त वानें ज्ञात होती हैँ +- 

(अऔ) भाजाय मम्मट रास्मीर देश में उसन्न हुए थे तथा वे साक्षात्‌ देवी 
सरस्वती के अब्भार थे ।* 

(आ) जाचार्य मम्भठ के जिता जैयट थे तथा उनके दो लघु भ्राता थे । एक था 
"“कैयट और दूसरा था “उबद” या “औवट'!। ये दोना आ्राता मम्भद 
के झ्िप्प भी थे । कैयद ने व्याक रण-महामाष्य पर तथा जऔौवट ने वेद्रो 
पर व्याख्याएं रत्री हैं ।* 

(3) आचायें मम्मद साक्षात्‌ वाग्दवी सरस्वती के अवतार होने पर भी 
लोक मर्यादा वे” पालन हेतु बांराणसी गये तथा वहाँ पर शास्त्राका 
अध्ययन करते उन्होंने “साहित्यमूत्री! अर्थात वाब्यप्रराश् की 
रचना की 4 





१ दे. अल, से. पू १०२, १०७, १९९ इ्‌ | 
हि से थी पृ. २७३। 
'विद्दे वी दि सरस्वती स्वय्मभूत वाश्मीरदश पुमान्‌ ।/ सु सा, ए ४ । 
श्रीम जैयटगें हिनीमुजदराज्जन्माप्प युग्मानुज, । सु सा, पृ ४। 
तथा "“श्रीमाल यट औवटो घपरजो यच्छझाव्रतामागती ।!” सु सा, पू ६। 
५ दे माध्याब्यि निगम यवावमपनृब्थास्याय सिद्धि गत ।” सु सा, प्र ६॥ 
६, दे “मर्यादा गिल धवातयन्‌ शिवपुरी शत्या प्रवधादरापु ॥ 
धात्र सर्वजतोपरारतिव साहित्यसूत्र व्यधात्‌ । सु सा, पू ५। तथा , . 


को दा गुणालेदितुगू । शक्‍्त र्यालषियरमम्मटस्थ भुतने थारदेवताहपिण ॥ 
मु सा, $॥ 


2 वक्ष न्प 
हे? #॥१ ४४१ 


अध्याय १ ] आचार्य मम्मद | $% 


सुधासागरकार की दो हुई सह जानतारी संपूर्ण रूप से 
इवंसनीय मानना कठिन है। ऐसा श्री वामनाचाय झलकीकर तया मम 
वागे! का अभिमत हैं। क्याकि, यदि “उब” को मम्मठ वा सचु भ्राता 
माना जाय तय निम्न पद्यों के द्वारा प्राप्त जानवारी इस तथ्य के विरुद्ध 
जाती है १ 
(उ) ओवट कृत वाजपनेग्रियमहिताभाष्य में यह पद्च «+ 
/कऋष्यादीशच पुरस्वृ त्य बवन्त्यामुबटो वसनु ॥ 
भन्‍्तमाप्यमिद_ चर्क भोजे राष्टर' प्रशासति ॥ 
तथा इसी भाष्य की एक अन्य पुस्तक मे +- 
/आनन्दपुस्वास्तव्यव्टाख्यस्य सुनुता । 
स्मन्तभाष्यमिद्द क्तृप्त भोजे पृथ्वी प्रशासति ॥ 
ये पद्य उपलण्ध होते हैं। इनके अनुसार (ओऔ) उदंद 'अबन्तो! 
उज्जयिनी का निवासी तथा राजा भोज के समय में था। तवा वह आनन्दपुर 
(ग्रुज रात का एक नगर) निवासी “वज्ञद् का पुत्र था, जैयट का नहीं ।* 


किखु इन पद्या थी प्रामणिकतता निश्चित रूप से मान लेते मे अडचन 
है। इन दोना पद्मा में (औ) उबट को नोज-पमक्नालीन माना गया है, उिन्तु 
पृव॑निर्णीत प्रमाणा के आधार पर आचायें मम्मट को मनोज के बाद का माना गया है 
फिर उसी के लघुशत्राता का अग्तित्व “भोजे राप्ट्र' प्रशासति” के समय कैसे 
सभव हैं? हृमी प्रक्नर एक परिवार के इन भ्राताओं का वाराणमी, उज्जयिनी, 
गुजरान ता वाश्मीर इन सुद्रधुर्वी प्रान्ता मे निवाम या सचार भी कुछ 
अमभव-परा लगता है | और आचार्य मम्मठ के य दोना लघुश्राता छात रहे हैं यह 
तथ्य भी विवारणीय है । यद्दि इन पद्मा के अनुसार (ओऔ) उवठ को वज्जट का 
पुत्र मानते है और मम्मद का भाई भी, ता मम्मठ कैयट का भाई नहीं माना 
जा सकता | क्याकि कैयद जैधटठ वा पुत्र है, वञठ का नटी॥ श्री वामनाचार्ये 
ज्ञवफीतर औवद के जनक पिता जैयठट और दतकृपिता बजट मानकर सगति 
लगान की एक बल्पना वरते है। जैयठ और वंयट दाना समोत्र होने से 
थहू बल्पनां खूसगत भी हो सकती है ॥ तनापि इस बल्पना से उबद का 


१, दे का प्रझ भू, पृ ७॥ 
२ दे हिसपो, २६२ ६ 

३ का प्र झञ,पृ ७॥ ५ 

४. वही, पृ ७॥ 


६ भाषाम मम्मर्ट 


#ज्लोजपमकालीवत्व” उसके आचागे मम्मद के अआातृत्व मे मद्यात बाधक है । अब: 
उच्जैत तवा आनन्दपु रनिवासी यह बद्नट पुत्र औवंट कोई अन्य हा सत्ता है । 
अथवा जैयटपुत्र उवंठ के भाष्प में ये दो पद्म पश्चात्‌ विसी अन्य व्यक्षित ने 
प्रान्त जानकारी के जाधार पर तैयार करते सम्मिलित कर दिये होगे | 
मे, से. काणें सुधासागरकार भीमसेन के द्वारा दी ययी इस जानवारी 
को मम्मठ से लगभग ६०० वर्ष (१६७२-७३ ई.) बाद वी होने के कारण 
अविश्व तवीय मानते हैं; और ध्वनिर्ाहश्य के (मम्मट, जैयट, उबट) आधार पर 
दो गयी होगी, ऐसी कल्पना करते है" तथा आगे यह भी कहते है ॥766 3$ 
्रटा४0076 7-02 [097003808 ह॥] मग्मद 9.8शह8 ७ 27057 
णी उबड 5ऊपां 28 एक्चाग]00 ४) ४6 ए8 छागीशा ए कैयट 
जशं08$8 44067 छ85 जैयट । फिलु मोज का समकालीन यह उवट मम्भट 
था भाई कैसे हो सकता है? इस वात पर उन्होंने कुछ नही कहा है। उबद 
मम्मंठ वा “अनुज तथा छात्र था इस वियय में भी उन्होंने अपनी विमति 
प्रदर्भित नहीं की है । अत; आाचाय मम्मठ के विषय में निश्चित रूप में वेवल 
इतना ही कहा जा सवता हैं कि थे वाइमीर के निसाती थे। क्योंकि, मम्मद 
यह नाम जैयर-कैयटनवट-उपठ-उदुमट-एद्रद-कल्‍लट जैतता ही टकारान्त है और ये 
सारे पण्टित वादमीरों है । इसी प्रकार मम्मद ने वाव्यप्रवाग के पंचम 
उल्लास में अभिधेयार्थ और व्यग्यायं का भेद बठलाते समय लिखा है, “किच शुरु 
रुधिमू इति पदयोवेंपरीत्ये काव्यान्त रव॒तिनि कर्थ दुष्टत्वमु"' इश्यादि ] इस पंक्ति की 
ध्यास्या कस्ते समय आचार्य विश्वताय ते अपने “दर्पण” में कहां है “चिकुपदमु 
बाश्मीरादिमाषयायामइदीलार्थबोधर यू” । अर्थात्‌ 'कुर रझुविम” को बिपरीत 
बताते के जो “दचिमू बुझ! में “बिकु”/ पह का भाव होता है वह वादमी दो 
आदि मापा में अश्लीय अर्थ वो बतलाता हैं। आ, मम्मट वाइ्मीरी होते से ही 
यह उदाहरण दें सोते हैं।” वाराणमी में उनवाों अध्ययत हुआ था। उन्होंने 
वाव्यप्रशाध को रचना वी तंथां वे धारदेववता के अवनारन्े माने जाते थे । 
आचार्य मम्मद का उल्देस “राजानद मम्मट प्रुसा भी क्या जाता 
है| आनन्द वियूत “निदर्शवा सामत वाब्यप्रराश वी टीवा ये आरम्भ मे 
“राजानवबु ललिते। मम्मदनामा देशियवर:” गेसा उल्तेण आता है ॥ 





« दे, हि. में, पो,, एव ३२६२ ) 
दे, वही १ 

दे, हि. मं. पो. पृ. २६२१ 
का, प्रं, श., पृ. ४०४ । 

दे, वा, पथ. ह,, प्‌ ६ 


हु 


न अब ही 5 


दर 


अध्याय १ ] आचार्य मत्मद [ ७ 


“पराज़ानक! वा अय॑ हैं “राजा के समात [ यह उपाधि वाश्मीरी ब्राह्मणों 
फो राजाओ के द्वारा दी जातो थी । कह्हण की “राजवरंगिणी' में, जो एक 
ऐतिहामिक महाक्राव्य माना गया है, यह पद्म मिलता है -- 

“राक्ती कृतज्ञभावेन सापि मस्गिसमान्तरे ॥ 


तमाजुहाव निद्रीह स्वयं राजानकाख्यया ॥ 

वुहलर्स काइमीर रिपोर्ट पू ६ में काइमीरी पण्डितों के अनुसार आचायें 
मम्मट को नैपयीयचरित्र महाकाब्य के रचयिता श्रीहर्प का मातुल माता गया है ॥ 
यह भी प्रसिद्ध है कि आचाये मम्मठ के मत से श्रीहृ५ं का सैषधोयचरित्र अनेक 
दोगो से दृषधित था | यदि काव्यप्रकाश' के दोप-प्रफरण की रचना के समय यह 
काव्य भम्मट को प्राप्त हो जाता तो उसे दोपों के लक्षण ढूंढने का प्रयास नहीं 
करना पडता | 

किन्तु इस क्विदन्ती वी यथार्थता ऐतिहासिक तथ्यों के सामने सिद्ध नहीं 
हो पाती | श्रीहृं कन्नोज के अधिपति राजा जयतचन्द्र की राजनभा में सम्मान 
प्राप्त करने वाते पण्ठित थे । यह बात नैषधीयचरित्र से ही ज्ञात होती है।* 
इस जयन्तचचद्ध वा समय ११८७ ई के लगभग तथा श्रीहं का समय १२ थी 
छ्तों का उत्तराधें माना गया है ॥ श्रीहपे, मोज तथा मम्मट के बाद के हो सकते 
हैं। भोज के 'सरस्वतीकण्ठामरण तवा मम्मट के काव्यप्रकराश' में निषधीयचरित्र' से 
एक भी पथ उद्दरण के रूप में नही किया गया है।॥ 'काध्यप्रवाद के दोषप्रकरण 
में भी निषध्रीयचस्त्रि' के किसी पद्य का उल्नेख नही किया है । लगता है मम्भट 
ते 'नैषघोयचरित्र' देखा ही नहीं होगा । अन्यथा इस श्रन्य से कुछ उद्दाहरण वे 
प्रषश्य उद्धत करते । बाद के लेसको ने उनके अनेक पद्च उद्धूत किये हैं । अत' 
इस विंवदन्ती का आधार कास्मीटी-पण्डिता के हृदय में श्रीहृ्ष की विद्वला के 
विपग्र भे जो कद्भुता थो वही हो सकता है । 

“राजनराज्धिणी' के पूर्वोक्त उल्नेख से यह बात सिद्ध होतो है कि “राजानक 
उपाधि दाच्मीर मे राजाओं के हारा पण्डिदो को दी जाती थी | इस प्रज्ार के 
अन्य उल्लेख भी प्राप्त होते हैं। जैपे “राजानक महिममद! (व्यव्तिविवेक! 





१ दे हिस पो, पृ ६६३ ॥ 

२ शत ६-२६१। 

३ दे ताम्पूलद्यमासत च खमते इ नै. सर्ग २२ अस्दिस श्लोक नि. सा. 
भवृत्ति सन्‌ १९२८ | 

४ दे ने भू, प्‌ ८-९ 

४. वा भ्र उलला, ७ वे में 


ध] आचाये मम्मट 


प्रन्थ के सवयिता) राजानक रुय्यक्रा! (अलड्ास्मबँग्बा के निर्माता) जातक 
जयातव आदि) आचाये मम्मट था जो उत्तेस निदर्णना' टीका में 
“राजानकबुलतिलक” के रुप में आया है. उमसे यह भी कहा जा मजता है कि 
मम्मठ के कुल मे ' राजानक” यह उपाधि पुर्वपरम्परा से चली आ रही थी । 


चतुर्थ उल्लास में शान्तरम के उदाहरण में “अहौ वा हारे वा” इत्य दि 
पद्म का देता, भी, जिसकी रचना काश्मीरदेशीय आचार्प अभिनवगुप्त के गुर तथा 
प्रत्यभिञ्नसूत्रादि ग्रन्यो के रचयिता श्री उत्पतराज ने की है, आचार्य मम्मठ के 
पाइ्मीरी होने में उपोद्बलक प्रमाण हो सकता है । निरुपादानसंभा, दे, इ, पद्म भी 
वाइ्मीरी कवि तारायणमट्ट का है ।' 


आचाये मम्भट का पाण्डित्य : 


श्री वामनाचार्य झलकीकर के अनुयार आपचारय॑ मम्मंट एक “अतुपर्भा 
पण्दित थे । इसी कारण वाव्यप्रकाश वो आकर” ग्रन्थ माना जाता है | इसकी 
प्रामाणिक्ता के कारण वैयाकरण-सिद्धान्त-म छूपा आदि ग्रन्थों में अपने कथन की 
प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए इसे 'तदुक्‍्त काव्यप्रकागे/” इस प्रकार उद्धूत 
फ्यां गया है) सुप्रसिद्ध 'सुधासागरी” के टीकाकार भोमसेन त्तो मम्मठ को 
“बासदेवतावतार” कहते हैं / मोवित्दववकुर ने अपने 'काव्य-प्रदीष में 
बाव्पप्रकाशक्षर पर शिथिलता” का आरोप किया था। उसका खण्डन 
भीससेव ने महान्‌ प्रयास से किया है और बाद में उन्होंने -- तःस्मादु 
गोविन्दमहामहोपध्यायानामीप्यगमाजमवशिष्यते ॥। न हि. गीर्वाणगुरबोडइपि 
श्रीयाग्देवता रोव्निमाक्षेप्तुम्‌ प्रभवन्त ।/ इत्यादि द्वारा मम्श्य के कथन को 
अकाट्य बतवाकर उनमें अपती श्रद्धा प्रगट की है । 


वाव्यप्रकाश की “ निदर्शना” टीका वै रचयिता श्री आनन्द कवि कास्मीर 
निवासी तथा छोव थे । वे अपनी टीका के आरपम्म में लिखते है--इति 
शिवागमप्रमिद्धधा पट्त्रिशत्तत्व॒दीक्षाक्षपितमतपटल प्रवर््तमत्स्वदपद्िचदानन्दधत 
राजानवबु लतिलको मम्मटनामा दैशिकवर इ ॥' शून पंडितया से ज्ञात होता है 
वि आचाये मम्मद शव आगम के ज्ञाता ही नही थे अपितु उन सम्प्रदाय मे 


है दे, वा. प्र झ्ू, पृ. १३२ तथा मण्टवोणविनिविष्ट इ, प्‌ ११९ | यह पद्च 
भी उलवराज वा है। 

२ देबा,प्रश्च, प्‌ ८। 

३६ दे, गु मा, भूमिषा, ए ६। 

४ दे, गा, प्र झ भू, ए २७॥ 


बध्याय १] आचार्य सध्मट [ ९ 


दीक्षित होकर उन्होंने जपता “मतपदत क्षपिता कर जिया था। शैव जागम तथा 
शव सम्प्रदाय के जिये काक्मीर की ख्याति भी है । 


आनायें मम्मट के पराण्टित्य के विषय में श्री झवकीत्तरणी लिखते हैं 

“अब ख़ु मम्मट सर्वशास्वरद्दयोत्षि मुख्यतया वैयावरण-7 हम इस कथन से 
पूर्णदया महमत नही हैं । हम इन्हे एक उत्तम मीमासक भी मानते हैं । इसे हम 
आगे मिद्ध करेंगे । भापाजुद्धि के विए तथा भाषानगौरव के विए अपेक्षित 
व्याकरण ज्ञान तो प्राय समस्त संस्कृत साहित्य निर्माताजों के जिए जनिवाय॑ँन्या 
ही है | तावन्मात ज्ञान स्रे उत्ते वैयातरण नही कहा जा सकता ॥ विन्तु व्याकरण 
संवन्धी उच्च तत्यों, सिद्धान्तों के ज्ञाना तथा उनवा व्यवहार में उपयोग करने 
वावे को ही हमे वैयाकरण पद्वी से भ्रूपित वरना ठीक होगा । फिर प्राणिनि ने 
बेघावरण घज्द वी व्यूत्यत्ति /तदयीते तद्ठे द के अनुसार, व्याक्षरण पढने बाते 
छात्र को भी दैयाक रण क्यो न माना हो | हमारे इस मल्तव्य के जननुमार आचार्य॑ 
मम्मर अवध्य ही “वियाकरण सिद्ध होते हैं । यह बात निम्न तथ्यों पर 
बाघारित है । 


१.-- आघार्य मम्मद ने “संकेतितइचनुमेदों जात्यादिजातिरेव या! में 
ब्यावरण महाभाष्यकारसंमत जात्यादि पन्न को प्रायमिक्रता देवर 'जातिरेंव” इन 
मीमासकापिमत पक्ष वा उसके पश्चात्‌ उल्तेख किया है । इसी प्रवार “विरोध” 
अलड्डार के भेदो का प्रदर्शन करते समय “जातिइ्चतुर्निर्जात्यार्य: कह कट 
बाचायं मम्मट व्याकरणसेमत डाज्ाना चतुघ्टयी प्रदृनि ” को ही स्वीकार 
फ्रते हैं अन्यथा मीमानकों के अथवा नेयायित्रों के मत में “विरोध! के 
“दर्श! विभाग नहीं हो सकते । 


&<2. 


२- अपने एक अन्य ग्रन्यशिल्वव्यापारविचा र” में आचार्य मम्मठ ने 
जैयाक रण-संमत जात्यादिचतुष्टपपक्ष का समर्थन वर “जातिरेव” इस मीमासक 
पन्न वा खण्डन तिया है 


- सप्तम उल्लास में पृ. रृ८४ पर विलप्टत्व दोप के पंदगतत्व का 
उदाहरण देने गमय वहा है, “अधिलोचनयंमतन्योतिझश्दुगमभासित्रिः /7 इस 
पथाय के कजलेत्वव! से “चयन इज झुक दी; दष्यिलि एजदुन य होलाए बुझ 





२. दें, का. प्र न्न. भू. ए.छ। 
२. वा. तह्न. सूत्र १० । 

३ वा. प्र, सूज श्८ू७ । 

४. दे. का, प्र. झ, मृ. पृ. २) 


१० ] भाचारय प्म्मट 
$ । 


सोच-विचार के उपरान्त होती है । अठः यहाँ विलप्टत्व है। विलु यदि मम्मद 
चैयावरण न॑ होपर नैयायिको के सिद्धाग्तो को मानते सो वे यह उश्हरण नई 
दे सकते थे। तैयापिक “शक्तं पदम्‌/ झावक्षर समास्त से शक्ति नहीं मासते बाले 
है और “अभितोचन. ..."” इत्पादि पद रमास हैं। दिख्तु बंबावरणा के विद्धान्त 
"मुच्दिउन्त पदवृ/ ये' अनुसार यह सुवन्त “अधिलौसन . ” इत्यादि “प३” हो 
सकता है। यही बस प्र, ६७९ पर उद्धृत भस्नोंड,लेन भद्रमस्तु भवने/ 
इस्पादि पद्ध में “पुखारोबो छेदिनि'' इस साप्तास्तिक पद को एक पद मानकर 
स्पप्ठ की हैं ।। 

४- रवयें वैधाकरण होने रो आचार्य ममग्भठ ने अपने ग्रन्थ से अभैक 
स्थानों पर बैमान रणों थी परिशापा का प्रयोग किया है - जैते शर्गंगति अगद्गार के 
स्यास्पात के समय प्र. ७१६ पर अपवादविधयपरिहारेण उत्णर्गस्य व्यवस्यिति ” 
इस परिभाषों दा प्रयोग हुआ है तथा “क्रियाया प्रतिपेधे६पि फ्सब्यवितपिभावना 
सू, के, १६२ के स्याख्यान में 'हितुस्पनियाया ” बहा है, जिगकी व्यास्या भे 
प्रदीषवार ने “वैयाकरणाता भते त्रियंद हेतु इति तिग्ेत्युवतम्‌ वस्तुत कारण- 
भ्रतिपेध्रें5पि विशवना/मह कर माण्ट वी वैयाररणसिद्धाग्तानुत्ारिता को स्पष्ट 


ढियां है। 

४- दछ्शम उत्तांस मे व्याकरण वे ध्रत्यय क्यच, बयडू , विवप तथा 
धादय, समास, भादि को सेपर मग्मट ने जो उपमा के विधिध शेद स्ये है थे 
गे उसवा वैगरावरण्त्य मिद्ध परते हैं। आचार्य रामट वा इस प्रयार व्याक्षरण 
मे सिद्धान्‍्तो था आदर वर्ना उन पर पड़े श्रांचीत अतद्गारशास्त्रियों के प्रभ,व 
या ही चयोतय है। अह्ोदभट भादि प्राचीन अभद्ारणारत्री वैय ररण सिद्धान्त 
वा ही 2मुनरण बरते थे। सागौजी) 'ट्ट जैगे वेयाब-ण दीवायारों ले वा प्र 
बी प्यास्या में अपने सिद्धाग्तों बा प्योक्रण मे सिद्धास्तो था) अनेत स्थानों हा 
अ्रयोग विय। है । उतपक्षणात्र"्ततघात्परिमंस्पै पा ता ' शरलातसमजाधि 
घ्त्यादि' पद्यगी बृत्ति वी व्यास्या में -- 'वैया-रघनोे ध्याणइ्ार्पिरति 
दृनावावावीन बा द्रीरूपरात्‌” है, | उग साय तो थर्देय वैय्यावरणानां प्र्त॑ 
उदवाएइर्त बाणा मतपू” पट वियम मना जाग था ९ रच भाचाय॑ मम्मट 





३. दे वा, प्र. श, भू. प्‌. ९। 
३. दे, परिगध्या अपट्टार वी प्पाग्या में नायोजी भट: 
वियमोधयत्र दर्णने (ब्वीशन्नतड्ारारच) 
३. दे, वा, प. छ., ए. २८४ । 
(४ दे,.बा, प्र, श भय, ९। 


अध्याय १ ] आचार्य मम्सद [ ११ 
भी प्रथम उल्तान में! “वुभैबयारणै, -- धब्दग्य ध्वनिरिति व्यवहार: वृत' । 
ततरतन्भतानुमा रिभिरन्यैरपि (आजनड्षान्वि:)” बह कर अशृद्ञासशास्त्र पर 
ब्यात रणशा।स्त के प्रभाव को स्थीफार करते है । 


वया आचार्य प्रभ्मट केदल या सुल्यत्ः वेधारःरण ही ये ? 


श्री घामनाचार्य झलवीफर, जिन्होंने बाव्यप्रवाश दा मन्तव्य समझाने मे 
बडा परिक्षम्त किया है, उपरात़्त प्रभाणी था उजेस वरध्ने के पष्चान्‌ वहते है 
कि आचाईं मम्मठ मुख्यत, वैयाक रण थे | इस तथ्य के प्रतितादय के थिये उन्होंने 
भट्ठिवाब्य वा उद्घाएटरण देकर कहा हैं कि महाययावरण भट्टि ने अपने काव्य के 
बार विभा।, प्ररीर्ण, अधितार, प्रमना और तिडन्त विये है। प्रथम विभाग 
प्रवीण” मे व्यापरणयशास्त के अनुतार सामान्य विद्येप वाये उद्दाहरणों द्वारा 
समझाये है | द्वितीय “अधिकार विभाग मे पाणितनि के अप्टाध्यार्य। वे शधिवार 
के ऊनुवार वार्या के उदाहरण दिये है तथा तृतीय विभाग “प्रभन्‍्न” मे 
साहित्मशास्वरीय सिद्धान्तों के अनुपार छब्दालड्स्‍ार, अर्वालिज्वार तथा माधुर्यादि 
गुणी के उदाहरण दिये है तथा चौथे “तिटत” विभाग में समरत लकारा में 
धावुओं के प्रयोग, जा आज प्रयोगराह्मय भी हो छुके है, कर दिसाग्रे है । इस 
महावाव्य के दिपय मे भट्ट ते र्वर्य २२ वें सर्य से--- 
“दोपतुल्य: प्रवस्धोइयं झाब्दलक्षणचल्ुपाम्‌ । 
हस्तामर्भ इवान्याना मवेदृब्याफरणाहेले ॥ 


पह वर गंह अभिम्त्त प्रा क्या फि साह्त्यिशास्तीय तत्वों थीं 
जागकारी के लिए नी व्याकरण वी आावरयकता है| अन्यवरां अवैधाकरण को यह 
महाकाब्य वेसा ही होगा जैतप्ता अच्चे का दोपक । इस मद्ञकाव्य के टीकाबपर 
जयम बल भी दस इलोक वी अवतरणिका में लिखते है -- 

य एव व्यावरणमर्ध/तवान्‌ तस्येवात काव्ये आदरो युक्त इति दर्शयन्नाह्‌ 
दोपतुल्य:” इति । थतः यह साहित्जश्ञाघ्त व्याकरण या ही पुच्ठभूत है, स्वतस्त 
नही । अन्यथा, न्यायश्ास्तर मे जिसका दाम लेकर निषेध विया है तया मीमासा 

जिसका नाम भी नहीं सुना जाता ऐसी व्यज़्ञणा आबाश का पुष्प हैं। फिर 
उससे प्रतीत होने वाला व्यग्याथे तथा व्यज्ञक्दाब्द दोनों के अभाव से स्थाद 
वाचको लाक्षणिकः शब्दोइत्र व्यज्षकस्निधा' के द्वारा शब्द का पेविध्य, “वाच्य, 





१. दे, का, प्र, पू, १९ ॥ 
२. भ. का, २२-२३ ॥ 
३, का प्र सू डर, 


4; | प्राघार्य तार 


घी ॥ ६  व्ीम दा द्शातितियाँ 
सदय, ब्यह्रप| में होते अरब, और अमिया, |धणा, सपना 5 


दत वी जा उवती है? बते, मम्गट हो यैवार दण भौर गाहिहएग 


हैँ) प्रतिाँ: धागगावार्य ते 


को स्याव रण वा पुच्छभूत ही माता प्राहिये। इस प्रगार था 
अपनी बराब्यभ्ताश को भूणिया में वद्ध है। 


श्री घामनावार्यजी में हम थक हक सहमत हे ४ अमम्र्ध हूँ 
साहित्ायशास्त्र तवा वाव्य वो समःने मे लिए जतने (९४३४४ ३४ आपसयाता 
है बैल उसीएे किती पो पैयाय रण कह देगा छीर नही होगा । यह वात हम पी 
(पृ. ९ पथ रपप्द कर आये ई । हाँ, स्ाटित्मधास्त् बी 220 38040 
यय हुधायें तथा व्यक्त बब्द आदि की कहपना मो सहारा देने के लिए तथा 
क्ाव्पप्रकाश! हैं युछ स्पतों वा अवीखिय करने के लिए व्याय्ण्ण वे बच्च 
विद्धासतों तथा धरिभायाओं की आवस्थतता पड्ती है। विल्तु तावम्मात्र से काम 
नहीं चलता । आचार्य मग्यद मे बढ़े अध्यवस्ताय से पाँचपे उल्लास में व्यडायार्थ 
को पथक्रव, उसका सौस्दर्य, संदसत्व आदि प्रगट किया हैं। बयां थे समत्त 
विशेषताएं वैयातरणा के स्फ्रोठ के द्वारा घिद्ध हो सर्कगी ? क्या इस प्रवार के 
ध्यद्रशर्य की वैयाव रणो को आवश्यकता हैं? क्या वे अभिषा, लक्षणा के समान 
एक अलग व्यक्षता वृत्ति का स्वीकार करते हैं? यदि ये सारी बतें दैयाकरणा 
त्रे पर्व में हों मात रखी है तो फिए आचार्य मग्मट. “घनिमाप॑स्थापक' 
क्यो कहा जाता है ? ध्वनि” शब्द का केबल प्रयोग, व्याकरण की हत्पना के 
अनुशार करने से आगे की गारी विशेषताओं का प्रयोग जो वेवत काब्य्रकाश 
में ही सर्वप्रथम उपलब्ध होती है, आचाय मम्मट को गया कुछ श्रेय नही दे 
सकता ? हमारा तो मन्तव्य है कि मीमातकी, तेयायिकी तथा बँयाकरणों मे जिम 
ब्यज्ञता, ध्यद्भभार्थ तथा ब्यजक दाब्द को स्वीवार नही किया है उसकी सिद्धि 
करता तथा वह करते हुए सहदथा को रप्ताम्थादन या हवा कॉब्यसीरर्य का 
आरन्दलाभ करा दे ना ही साहित्यशास्तर वा प्रमुख ददेश्य है जो अन्य किसी भी 
देन से साध्य नहीं हो सकता ! यह बात 'काव्यप्रकाद' के काव्यशयाजन साम्दी 
तथा कावध्यहेतु सम्ददधी मूत्र के देखने स समझ में आ सकती है । 


आचार्य भट्टि की “दीपतुल्य, प्रबन्धोष्यमृ/' यह उस्ति उनके महिकाब्य 
के विषय में ठीक उतर सकती है । भट्ववाब्य एक अत्यन्त विवृष्ट मह्यताव्य माना 





१. दें, वा. प्र, झ, भू. पृ. १०-११॥ 
३, दे. का. क, यू. २०३॥ 
है. दे. १. १६। 


ता 


अध्याय १] आचार्य मम्मर्ट | १३ 


गया है जो छृत्रिम होने पर भी महाकथि कालिदास के तो क्‍या अपितु 
शिशुपालबथ, किराताजुनीय' जैते महाकाब्यों की पक्ित में भी नहीं बैठ सकता। 
व्याकरण के सम्पूर्ण च्ञान के धिनां अर्थात्‌ सि. कौमुदी के सम्पूर्ण ज्ञान के बिना 
उपका अर्थ समझ में नही जा सकता। किन्तु इसके ज्ञान के लिए स्फोटवाद, 
क्रियाप्रधान शाब्दतोध जथवा कतूं प्रधान शाब्दवोध, स्वश्वेदिक्रों के स्पष्ट ज्ञान को 
जानवारो भों कंद्ादित्‌ ही आवश्यक है। हमें तो ऐसा लगता है कि भट्टि ने अपने 
दुरहू, विलप्ट तया नीरस काव्य में कुछ रोचकता का निवेश करने के लिए तृतीय 
विभाग “प्रसन्त की रचना की है। किन्तु इतना करने पर भी यह महाकाव्यों 
के इतिहास में एक कडी मात्र वनकर रह गया है । इसका पंठन-पयाठव बहुत कम 
हो गया है। अतः साहित्यश्ास्त को व्याकरण का पुच्छ मानने से तथा आचार्य 
मम्मठ को केवल वैयाक रण मानने से हम सहमत नहीं हैं । 


क्षाचार्ष मम्मद एक अच्छे सोमांसक भी हैं : 


आचार्य मम्भर ने अपनी व्याकरणशास्त्रपठुता सिद्ध करने के लिए 
काव्यप्रकाश में जितने प्रमय उठाये हूँ उनसे कई अधिक प्रसंग मीमांसादास्तत्र' की 
पदुता सिद्ध करने के लिए उठाग्रे हैं। उनमें से कुछ प्रसंगो वा उल्नेख आगे 
क्या जाता है । 


१- क्ाव्पत्रकाश पुत्र १० में “जातिरेव घा यह पूर्व मीमासको के,पक्ष 
का उल्मेख है। जगे पृ. ३७ पर “हिमपप्र:आद्स्‍ायायग्रेयु ... ... ...« .--धातिरेव 
प्रवृत्तिनिमित्तमित्यन्ये” तक इसी पक्ष की व्याख्या की गयी है । 


२- सूत्र के. ७ तात्पयार्थषपि केपुचित्‌” इस की व्यास्या करने वानि 
/आवाईइक्षायोग्यता , . . , ... इत्यन्विताभियरानवादिनः । तक के वृत्तिग्रन्थ में 
अभिहितान्वयवादी भाट्ट मीोमामकों का और अन्विताभियानवादी प्राभाकर 
मीमातकों का संक्षेप से स्वर॑त्र बतल़ाया गया है। इन्ही मंतो का विस्तार से 
निरुषण तथा खण्डन पश्चम उल्लास में पु. २१९६४ से २२४ तक किया हे । 
इसे पढने पर एसा लगता है कि आचाये मम्मट अभिन्वितान्वयवादी तथा 
मच्विताभिप्रानतादी मोमासकों के अंतरद्व तक पहुँच गये हैं मौर इन वादों के 
स्व॒त्प को स्पष्ट रुप से समम्ना रहे है। आचायें मम्मट ने [यहाँ पर सिद्ध कर 
दिया है कि ये दोनो वाद वाक्यार्व की ही अभिषेयता सिद्ध करने में असमर्य रहे 
हैं फिर व्यद्ग्यां को भभिधेयता सिद्ध चरना यो दूर की बात॑ है । 





१. दें, का. प्र. झु., पृ. २६०२७ | 


उ 
१५ ] आचार्य मम्मर्॑ 


३. “मिमितानुसारेण मैमितितानि बतप्यरी! इस मीमासकैक्देशी 
मै” साय थी चर्चा तथा इसवा निरायरण भी द्रप्टव्य है | 


“वे ह्वत्रिदयति सोइयमिपोरिय इत्यत्विता भिधानवादिइति 
विधेरपि तिद्धाँ व्यदग्यलम” यह सम्पूर्ण काब्यप्रकाशक्रथ मम्मद # 
मीमाताशास्त्रीय पाग्डित्य की दाए देने बाणा रहा है। वाक्य में किते अर्य की 
विध्ायकता होती है पह बात व्यावहारिक एवं वैदिक उदाहएणों को लेकर इस 
प्रघट्धक में समझायी गयी है। इस पक्षियों के पठतमात्र से मम्मंठ के मीमासा 


ज्ञान का पता उग जाता है । 

“जैरनुवन्ध्य ” मे प्रसिद्ध मीमापक्र मण्डन मिश्र के उपादानलक्षणावाने 
मत का आचार्य मम्मद ने खण्डत किया है। यह परिच्छेद भो भ्म्मट के 
भीमासाज्ञान का परिचय देता है| 

६- प्‌ ४९-५० पर “गौर्बाहीक ” मे लक्ष्यार्थ को स्पष्ट करते समय 
अपने मत वी पुष्दि के लिए पुर्वमीमासकों की सम्मति के रूप मे आचार्य मम्मठ 
"अभिधेषाविनाभूनिप्रत्तोतिलेश्षणोच्यते ॥ शक्ष्यमाणगुणैयों वाहतेरिप्टा तु गौणमना ॥” 
इस भट्टवातिक का उदाहरण तया उसका आशिक स्पष्टीकरण भी देते हु । 


इन प्रस्तुत उदाहरणा से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि आचार्य 
मम्मठ जैते चेयाक रण थे बैंस ही वे भीमावादयाघ्व के भी पण्डित थे । 


श्र 
आचार्य मम्मट फा वेदान्त आदि दाशेनिक सिद्धान्तों फा ज्ञान : 


१- आचार्य मम्मद रमास्वाद का स्वरूप बतछाने हुए उसकी तुझता 
बह्माम्वाद से करते हैं ।' यद्यपि यह मत आचार्य अभिनवगुप्च का है ऐसा मम्मट 
कहते है” तथापि उतके मत का प्रतियादन जिप प्रकार प्र मसाठ ने किया है 
उसने प्रस्तुत तब्य वी भी जानकारी उन्हें थी यद्‌ शप्द हुता है । 


२- इसी प्रकार पदश्चम उत्डास में वेदन्तिया के ' वाक्यार्थ केव थाच्य 
ही होता हैं” इस मत वा खण्डन करने के छिए "तैसप अधिधापदपतिर 
१. था, प्र. हे, १, २२४३ 
२. वही, प्‌ २२५ सर २३० । 

३ बॉ. प्र. झ, प्‌. ४४ | 
# दे.वा प्र.न्, पु. ९३ | 


४, दें. बी, १. ९५ । 


अध्याय १ ] बचा सम्मट [ १५ 


पदपदाउकल्पना कतंव्वैव ऐसा कह वर वैदास्तदर्णन के सिद्धान्यो से अपना परिचय 
स्पाट जिया है । 
ई- उदाहन्ण दे मस्प में <दुधृत -- 

/(निद्पादानमम्मारमशिनावैव तत्दते | 
जयच्चिन नमस्तस्मै कठासद्ाध्याय घूलिने ॥ 
“विदप्राष्तिमहाड ख - विवीनाड्ेघपातका । 
तचब्चिलावदिपुचाहादक्षीपपुप्पचया तथा हा 
“बिन्तयन्ती अगन्यूति परब्रद्मम्वन्पिषम्‌ । 
निरच्द्वासतया मुत्िति गतान्या गोपकन्धता ॥/ 


ये पच्च आचार्य मम्मट का भाया, तत्वाय॑ प्रपश्न, मोक्षप्राप्ति की प्रक्रिया 
आादि से परिचय प्रकट करते हैं । 


४० ससनिद्पण के समय रतास्वाद को मितयोगिज्ञान एवं 
मिवेतरपोगिजान से विछ्दाण सथा संदिकल्थ और निविवन्‍्ष ज्ञान वा अविपय 
मानने के सम्बन्ध में किया हजा निमपर्षा आचार्य मम्मठ के मोगघास्नीय सिद्धान्तो 
से परिचय को सिद्ध दस्ता है 4 ब्रहा वी सृप्टि को सुरस-दु खन्‍्मोहस्दभादा 
कार साम्यनिद्धान्त वा ज्ञान भी प्रकट जिया है । 
भाषचार्य मम्मट छग म्यायज्ञास्त्र का शान : 

बाचर्य मम्मठ ने स्यायशास्नोय पदार्थों से छथा प्रक्रिया से जपने परिचय 
वो जानवारी स्पप्ट रूप ने अनेक ग्यानों प्र दी है । 

१- म प्ठपद्य मे त्रह्मा वी सृष्टि का दर्घन करते समय पर्माश्वाद पा 
दानकर्मादिसहशा रिकारपपरतन्ता (टीज़ाबार ने असमंवाधि शौर निमित्त दोनो को 
सहवारों थारंणों में माना है) “पटुसा इत्यादि बहले हृए न्याय्धास्तरीय 
परमाणुकवारणवाद से तवा वारणनमवाद से मम्मट ने अपने परिचय को स्पष्ट 
किया है । 


4१. दे. वा. प्र. पु. २५१, । 
२. दें. पृ. १३२, वही । 
3. दे पृ. १४५५, वही । 
४. दे. पृ. १५६, वही । 
9५. दें. प. ९४, वही । कं 
द्हे 


डी 
श्र 
डीए5 ४५/ ४९! 
श्ट्‌व के 
25 
0 | 
(् 


“वा प्र, झ, पु, ४-६ ॥ 


१६ ) भाचाप॑ मम्सट 


२- प ११ पर “इति हेतुरतदुदुभवे” सूत्रस्थ हेतु प[द दी व्यात्या वरते 
समय प्‌ १२ पर वृत्तिप्रन्थ में 'हितु्न तु हेतव:” कहकर मम्मट व्यायशास्त्रीय 
द्विविध का रणल से अपना परिवय व्यक्त करते हैं। न्यायदास्त्र मे दण्डचन्रमूत्रादि 
को घट के प्रति मिल्विक्राएण माना है तथा तृण, अरणि, मणि को दाह के प्रति 
स्वतन्त्र रूप से कारण माना है । 


३- सूज २९ “'ज्ञानस्थ विषयो ह्मग्य: फलमन्यदुदाहतभ्‌”" की व्यास्या 
करते समय वृत्तिप्रन्थ मे मम्मट र्खिते हैं “प्रत्यक्षादेनीलादिविपय' | फल तु 
प्रक्‍्टता संवित्तिवाँ ।! यहाँ पर “प्रक्टता” दब्द से भीमासकों के अभिमत 
“ज्ञाततास्य” विपयधघ्र्मं का और “संवित्ति” घब्द से त्तैयायिक्रो फे अभिमत 
“अनुव्यवसाय” वा उल्लेख किया है | अनुव्यवसाय ज्ञानविषयकः ज्ञान को कहते 
हैं और यह घटादिविपयक ज्ञान से उत्पन्न होता है ऐसा नैयांयिक मानते हैं । 


४- पश्वम उल्डास में स्थायाचार्य व्यक्तिविवेककार महिमभद के मत 
(व्यक्य्यार्थ की प्रतीति अनुमान से ही होती है) का झण्डन करते समय आचार्य 
मम्मट न्‍्यायज्ञास्त्रीय व्याप्ति, सद्धे ठु, हेत्वाभास, अनुमान का स्वरूप आदि 
ध्यायद्षास्त्रीय पदार्थों से अपना विशेष परिचय स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं ।* 


०- सूत्र श्दर मे अनुमान अलझ्डार की व्यास्यां मे प्रयुक्त वृत्तिग्रन्थ से 
भी आचाय॑ मम्मठ का न्यायशास्त्रीय पदार्थों से परिचय स्पष्ट होता है।* 
“अमसद्भति  अलड्जार की ध्याख्या में भी यही तथ्य स्पष्ट होता है । 


आचार भम्मद की बहुमुखो जानकारी : 


द्वितीय उल्छास में आचाये मम्मट ने शब्द, उनके अर्थ तथा उनकी 
शक्तियाँ इनवा जो विवेचन क्या है उससे उनके शब्दार्थ सम्बन्धी सूध्म अध्ययन 
वा पता चटता है। व्यदग्यार्य के एथवत्व की सिद्धि करते समय उन्हें अभिधा 
तया रुक्षणा वी मर्यादा की जानकारी अवश्य ही पर्याप्त रही है । 


/हक्ष्यं ने मुख्य भाप्यत्न वाधो योग: फ्लेत नो । 
“क प्रयोजनमेतस्सिन्त च शब्दः स्खजदुर्गाते. ॥ 
“एवमप्यनवस्था स्पांद्या मूछक्षयवारिणी॥" 
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- या. प्र, १५. ६१। 
“वा प्र. क्ष, पु. २५२ से २५६। 
- बंदी, पू. ६९६ । 
* वही, पु. ७१४॥ 
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घध्याय १ ] आचार्य मस्सट [ १७ 


इत्यादि कारियाओं से आचार्य मम्मर शब्दार्थ की मर्यादाओं से क्तिने 
परिचित थे यह स्पध्ट हो जाता है । 


इसी प्रकार सप्तम उल्राम मैं अविमृष्टविधेयांत दोष का विवेचन करते 
समर्या “यत्‌” शब्द “तत्‌” शब्द से क्य साकाइक्ष रूता है कब नहीं रहता 
आदि की चर्चा विविध उदाहरण देगर बडे ही अधियार के साथ की गयी हूँ ! 
कही भी “तिवा चोकतम्‌”? कह कर अपने विधान की पुष्टि के लिए. अन्य 
शास्वग्रन्थ से प्रमाण उद्धृत नहीं किया गया हूँ । इससे आचार्य मम्मद इस 
प्रतिपादन में वितने विश्वस्त थे यह स्पष्ट होता हैं । 


आचायें मम्मट का बहुमुखी व्यावर्धशा एक तथा दाह्तीय ज्ञान भी वाव्य- 

प्रयाग के अध्ययन से जाना जा सकता है। काव्यहेतुओं का निवेचन करते 
समय उन्होंने “लोक” तथा 'शाम्त का स्वरूप बहुत कुछ विस्तार के साथ 
दिखाया है । वाव्य प्रयोजन के निरूपण में “वान्तासम्मिततयोपदेशयुजै”” की 
व्याख्या करते समय उन्होने प्रभुसम्मित, मित्रसस्मित और कान्वासश्मित उपदेशो 
का स्वहप॑उदाहरणो के साथ समझाया है । यह भो उनवी वहुमुखी बुद्धिमत्ता 
का ही पश्चिायक है। यद्यपि काव्यप्रकाश में नादयशास्त्र की चर्चा नही की गयी 
है तथापि भरत के नाद्बशाघ्त से मम्मठ को परिचय अवश्य है। भरत का 
स्मनिप्पतिमूत्र तथा उप्तकी मतमतान्वरोल्नेखपुव॑ ब्यास्या, एवं 

““प्रगारहास्यत रुणरौद्ववी रभयांनकाः | 

बोभत्यादभुतर्मज्ञौ चैत्यष्टी नाट्ूये रसाः स्मृता* ॥ ४ 
तया+-+ /रनिहांसश्च क्षीकश्च क्रोधोत्साहौ भय॑ तया ॥ 

जुगुप्या विस्मयसवेलि स्थायिभावाः प्रकीतिता ॥/ 
इन कारिकाओं का भरतमुनिप्रणीत नाटुयगास्त्र के छठे अध्याय से अविकल न|प 
से उद्धुत करना, यह बातें प्रस्तुत तथ्य को स्पष्ट करती हैं। वंगीय पष्ठितो मे 


तो, काव्यप्रकाश के सूत [वारिकाएँ) भरतप्रणीत तथा वृत्तिग्रन्य मम्मटप्रणीत 
है, पुम्ा प्रदाद चला आा रहा है। किनु सुठ तया वृत्ति दोना के रचत्रिता सम्भद 


२. दें का प्र,झ प्‌ ३०५ से ३१७। 
२ दे. का. प्र, झ्, पू. १२, 

रे दे. पु. ८-१०, वही | 

४. दे. पृ. ९८, वही। 

५. दें, पृ. १३६२, वही । 


श्ष आचार्य प्रम्मद 


ही हैं यह बात अनेर प्रमाण देकर श्री बामनाचाय॑जीं ने सिद्ध वी है जिया 
स्पष्ठीवरण हम योग्य स्थान पर करेंगे 


सप्तम उल्नास में झुपात्तिविष््धता तथा विद्यानिसद्धता के उदाहरण देकर 
उनसे किस प्रवार विरोध आता है इसका विवेचन आचार मम्मट ने इस ध्रवार 
से विया है जिससे उनसे वविसंसार वी प्रसिद्ध, धर्मसास्त्रीय प्रसिद्धि', 
अर्यश्ास्त्रीय श्रतिद्ि, वायगास्त्रीय प्रतिद्धि' तथा वोगगारतीयअधिद्धि", देगी 
अनेक प्रकार वी प्रसिद्धियों के सुक्ष्मज्ञान वा पठा चलता है | 

६- इसी प्रवार इसी ७ वें उल्लास में अप्रयुकतता', अनुचितार्थता', 
निहताथंता, अवाचक्ता', अश्लीलत्व'' आदि के उद्चहरणों से पत्ता चलता है कि 
आचार्य भम्मठ को, शब्दों के विविध अर्थी, उनके गौण तथा मुख्य भावो, उनके 
प्रयोग अप्रयोग आदि अनेक बारीकियों थे परिचय था । 


७- इसी सप्तम उल्वास में! प्रद्धततिविपयेंय का स्वस्प तथा उसके उदा- 
हरण दिये हैँ । इनके अवलोयन से आचायें मग्मट दो मोनद-समाज के पारस्परिक 
योग्य संम्बस्धो का तथा सासव-स्वभाव का क्तिना सूक्ष्म झ्ञात था! इसकी जानकादी 
प्राप्त होती हैं | काव्यप्रयोजनों में पक “व्यवहार-ज्ञान भी है । आचार्य मम्भठ 
ने उसे अच्छी तरह से आत्मसाव्‌ कर लिया था, यह हम कह सकते हैं । 
आचाय॑ मस्मट का अन्य साहित्य : 


आचार्य मम्मट वा अतिप्रसिद्ध काव्यप्रकाश एकमात्र ग्न्‍न्‍्थ ही प्राष्य है । 
इसमे महान पण्डित ने और भी दुछ साहित्य अवश्य ही विखा होगा । किन्तु वह 
उपलब्ध नहीं है। हाँ, एक ग्रन्थ अवदंय उपलब्ध होता हैं और वह है “गब्द- 





त्त्की 
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पु. ३८८, का, प्र झ । 
घू, ३९०, यही । 
दे. प्र. पु. ३९१, वही । 
का, प्र झ. ए. ३९१ ॥ 
का. प्र, झ पृ. ३९२, वही । 
का, प्र, झ. प्र २९८, वही । 
का, प्र झ. पृ. २९९, वही । 
, वा, प्र,झ पृ. २९८, वही | 
९, वा. प्र. झ्. पृ. २००, वही । 
१०. या, पर. क्ष, पु, ३०१, घटी । 
११. वा, प्र, श्ञ॒. पृ. ४४१ से ४४५) 
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श्रध्याय १ ] आचार्य मश्मट [ १९ 


व्यापारविचार । श्री वामनाचाये झलकोकर वे अनुसार यह ग्रन्थ पूना के डककन 
काजेज में उपछःप है । किन्तु वे स्वथं महाराष्ट्रके तिवासी (बदाचितृ पूना के) 
होकर भी दस ग्रन्थ के विपय भे कुछ भी नहीं कहते हैं। भ मे दाशे ने लिखा है- 
5 [एृ& 70७ 800 067 एठए९ द्य6€त व ब्या त्रि (शफ्राहझा2तं 
एए ााा३ए8 58/887/ 27055). ॥॥ ह80 ४४07९ 6 भीं5०05565 ॥॥ 
शाच्याल' तशवा। 6 5०९ णाी गा$ शा उल्लास ॥८2 अभिन्ना 
था0 छक्षणा ।”' इस वेख से कैंवल यह पता लगता है कि “भ व्या विचार 

ह पुस्तक निर्णय सागर प्रेस में छपी है, तथा उसमें अभिध्ा भौर लक्षणा का 
अधिक विस्तार में वर्णन किया गया है। 


हमने डक्नन वालिज के ग्रन्थपातल से पत्र व्यवहार के दाद इस 
पृप्तक् के सम्यस्ध से अधिक जानकारी चाही थी। वह इस प्रकार है। यह 
पुस्तव ६. सम. १९१६ मे निर्णययागर प्रमम्न छपी थी। यह मुकुलमट् की 
अभिधाृत्तिमातूता' के साथ प्रवाशित की गयी थी । इसमे बुल १० पृष्य है 
अतः इये पुस्नक वी अपेक्षा पुस्तिता (बुक्लेट) कहता ही ठीक होगा ॥ दम 
पृष्ठो की इस पुस्तिका में अन्तिम दो पृष्ठो में 'व्यवता' का विचार जिया गया 
है । इसकी भुभिका में इस पुस्तिका के मम्मट द्वारा रचित होने के सम्बत्य में 
कोई प्रमाण नही दिया गया है ॥ इससे आथिक इस पुस्तिका के विषय में जानकारी 
प्राप्त नहीं है। काव्यप्रकाश जैत विद्ञातर ग्रन्य में अभिर्णया, लक्षणा, व्यज्ञना 
आदि का विस्तार के साथ विवेचन एवं चर्चा करने के उपरान्त आचायें सम्मद 
जैंमे विद्वान के द्वारा शब्दब्यापरविचार-जैमी लघुकाय पुस्तिका का रखा 
जाना, अपने मै कोई महत्त्व नही रखता हैं। यह भी सभव हे वि वाव्यप्रवाज्ष 
में से ही, विलो मम्मठान्तेवासी ने, संक्षिप्त रूप से, आचार मम्मठ के शब्ददातित 
के सम्बन्ध मे रठे विचारों का संकलन प्रकाशित क्या हा, तथा संकक्‍्लनयर्ता ने 
इस पुम्तिका धर अपना नाम लिखना ठीक न समझकर आचार्य मस्मट का ही 
नाम अति कर दिया हो । सत्य कुछ भी हा रिस्तु काव्यप्रकाश के सामने इभ 
पुम्तिका का दुठ भी महत्त्व नही है। 


हु कर्ज 





१ दें. प्र पृ ६, का प्र झ.।) 
२, हि. सं. पो. र६२ । 


अध्याय -- २ 
काव्यप्रकाश की टीकाएँ, पाण्ड्डुलिप्रियाँ, संरक्तरण आदि 


काव्य प्रकाश फी टोकाएँ : ([ संस्कृत ) 


काध्यप्रकाद ग्रन्थ टीकाकारों के विषय में बहुत ही भाग्यवात रहा 
है । मे. मे, काणे के अनुसार केवल भगवदुगीता को छोडकर किसी भी अन्य 
संस्कृत ग्रन्य पर इतनी टीकाएँ नही हुई हैं।! श्री वाचस्पति गैरीला के 
अनुसार भारत के सभी भागों के लगभग ७० विद्वानीं ने इस पर दीवाएँ लिखी 
हैं ।' इतनी टीकाएँ होने पर भी यह ग्रन्थ दुरुह ही रहा है। आचाय॑ महेश्वर 
अपनी भावाथंचिम्तामणि नामक काव्यप्रकाश की टीका मे छिखत है :--- 


/काव्यप्रकाशस्य कृता पृहे गृहे टीकास्तथाप्येप तथैध दुर्ग, । 
सुद्देत विज्ञातुमिमं य ईहते धीर, स एता निषुर्णे विलोबयताम्‌ ॥ 


आज भी अंग्रेजी, हिन्दी आदि भाषाओं मे इस पर दीवारें लिखी जा रही है। 
श्री वामनाचार्यों क्षदषकीवेरजी ने अपने समय तक (ई ६९०० के लगभग ) 
ज्ञात तथा अवलोक्ति टीकाकारों के विषय में विस्तार से जिखा है। उनके 
समय तक ४६ टीकाकारों का पता चला था। किन्तु उनमे से अनेको की 
जानवारी केवल नाममात्र से तथा अन्य टीकाग्रस्यों में उल्लेख आने से प्राप्त हुई 
है श्री घामताचायें ने अपनी वालबोधिनी टोका की भूमिका में उन दोदाकारों 
की जानवाटी विस्तार से दी है जिनकी वृततियाँ उन्होंमे स्थयं देली थी | विशेषकर 
उनवी भूमिवा से ही निश्त जानकारी दी जा रही है ।४ 


२. दे. हि सं, थो भू २६३ 


सछान्‍्कर छाद एवक्षबतद्वांत हालत व३ सेब्न्साफ बज. गटर क्‍काई.. 7 
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३ दे मं सं. का इतिहास पृ, ९६० ) 

३. हि. में. पी, पृ २६४ टिप्पणी से उद्धू त 
४. पृ. १६ वा श्र. भ भू. 

५, दे, थही भू: पृ. २० से ३७ | 


अध्याय २ ] आवचाये मम्मद [२१ 


३ ७ १9% 


चे- 'संक्त' कर्ता माणिक्यचन्द्ध 


उपलब्ध टीवकाकारों में यह प्राचीन टीोकाकार है। इसकी हूति मे अन्य 
टीकाकताओं के नाम नही मिलने । केवल “मुकुलभद्ट”! और सरस्वतीकण्ठाभ रण 
के रचियता भोजराज का उल्लेख मिलता है| यह बात 'संवेत' कर्ता का प्रथम 
टोकाकार होना सिद्ध करती है । माणिक्यचद्ध स्वयं जैनप्रमनुयायी थे तथा 
इन्होंने संकेत की रचना विक्रम संवत्‌ १२१६ (ई स ११६०) में की । तथा 
इन्ही बन्तिम पद्यो से पता लगता है कि आचार्य माणिक्यचन्ध मुत्रि श्वी सागरेन्दरु 
के शिप्य थे । तथा इस टीका की रचना उन्होंने अपने तथा अन्यों के उपयोग 
के लिए की थी । यह अपनी विद्या के विषय में अत्यन्त अभिमानी थे। नवम 
उल्लास के आरम्भ में थे अपने सकेत को लोकोत्तरों कहते हैं । द्वितीय उल्लास 
में--सभब्दा्ंश री रस्य वकाल॑कारबव्यव॑स्थिति: । 


यावत्कल्याणमाणिव्रयप्रवन्यों दू निरीदयने 0॥ 
लिखकर अपने ग्रन्थ वी क्षेप्ठता वतवायोी है। इस प्रवार पभ्रत्येझ उल्नास के 
आरणस्मभ के पदश् देखन से यही भाष प्रतीत होता है | द्थापि 'संकेसा के आरम्भ के 
ओर अन्तिम पद्यों के देखने से उनकी नम्अतां तथा गालीनता का भी पता 
लगता है ४४ 
अह्प्टदोपान्मतिविश्रमाच्च यदर्थेहीनं िखितं मयात्र ॥ 
तत्सवेधाय: परिणोधनीय प्रष्येण सुह्मन्ति हि ये लिखन्ति ॥ 
(अन्तिम भाग पद्म १) म. म. अभ्यंकरशास्तीजी ने तो ''सहृदयाइच प्रेक्षावन्तो 
नतो गर्दोक्ति मन्येरन्‌! ॥ कहकर आचार्य भाणिक्यचन्दजी दी विद्त्ता के प्रति 
आदर ही दर्शाया है। 
बाचारय माणित्रयचन्द्र के “संकेत! मे विशेषकर दर्शनीय बंशों मे से कुछ 
ये हैं -- 
(१) लक्षणासूत्र की व्याख्या, पृ. १७॥ 


२, दें. यथान्यैमुकुलादिभि: इ. पू. श्८ १ 
हे. श्रीमोगेन जैमिन्युक्तपट्प्रमाणानि संभवश्चालंकारतयोक्रानि ॥ सकेत, 

पू.३०५॥, 
२. दे, रसवकत्रग्रहाघीशवत्सरे मासि माघवे । 

काब्ये काव्यप्रकाशस्य संके तोइय समप्तः ॥ संकृत पद्म १२ ॥ 
४, दे. -स्वान्योपहृतये छत: । संकेत पद्य ११ ॥ 
५. दे. वैधेयेन विधीयते कुथमहों संकेदहत्साहसम्‌ | प्रारम्भ पच्चध २। 
६. दे, का. प्र. सं, भूमिका । 


२२ आचार्य मम्मट 


(२) “गद्भायां घोष” पर की गयी शास्त्रीय चर्चा पृ. २३। 

(३) “मुख विकसित,” (पृ, २५) तथा “स्निम्धश्यामल, (पृ, ९४) 
की व्याख्या | 

(४) रसप्रवरण में आये हुए विविध मतो वी चर्चा पृ ४३-४८ )! 

(५) रसो के विभाग आदि का निहूपण । प्‌ ५९-६० | 

(६) पद्चमोल्लास में “श्रुतिति ट्वस्थान,” आदि की चर्चा (पृ. ११२) । 

(७) अप्टम तथा नवम उल्लास में गुणों के एवं यम के स्वक्ृत 
उदाहरण । पृ. १९२, २०४ आदि। 


२- “बालचित्तानुरंजनी” कर्ता शी सरस्वत्तोतीर्थ 


इन्होंने भी अपनी टीका में कसी अन्य टीकावार का नामोल्नेख नहीं 
विया है। फेवल आठवें उल्लास में - 
“राजा भोजागुणानाह विशर्ति चतुरश्च यातरु ।” 
“बामनो ददय तानु वाग्मी भट्स्त्रीनेव भामह, । 


यह उल्लेख क्या है। अत यह भी प्राचीन टीक्ावार ही है! इन्होने अपने 
देश वाल आदि वा परिचय भ्रन्थ के आरम्भ में ही विस्तार से दिया है) इसके 
अनुसार - सरस्वतीतीथ के परवंज आध्रप्रदेश के त्रिभ्रवनगिरि ग्र/म के निवासी थे 
इनका गोत्र वत्स था तया इनके कुछ में परम्परा से विविधशास्त्रों का ज्ञान प्राप्त 
था । इनके बुल में एक मल्तिनाथ ने, (रघुबंश आदि पर टीका लिखने बाते 
मत्लिनाथ नहीं) जिनकी पत्नी नागम्मा थी, सोमयाग किया था । इन महिठनाथ 
ओर तागम्मा के दो पुत्र हुए। ज्येप्ठ का नाम नारायण था, जो विद्या और 
वित्त उमय मपश्न था और कनिप्ठ का नाम नरहरि था| इंसका जन वि, सं 
१०९८ (ई से १२४२) में हुआ इस नरहरि ने काशी मे आकर विविध शास्त्रा 
का अध्ययन किया और संतार की दु खमयता की भावना से सन्यास ग्रहण वर. 
लिया । सन्यास आश्रम में इनका नाप सरस्वतीती्थ” हो गया । इसी आश्रम में 
इम्टोने “बालचित्तानुरक्षनी” नाम की काव्पप्रकर की टीका का निम।ण किया (' 
टुनवे रचित अन्य ग्रन्य हैं - 

१- स्मृतिदपंण (धमंशास्त्र)। का प्र की टीवा में आत्मपरिचय के 
डिये उदघत पद्म हो प्राप' इस ग्रग्थ वी भूमिका में दिये है । 

२- “तब रत्न” तथा उसकी टीवा- 

३- मईरलर्दीपिता । 


१, दे, वा, प्र कल, भू पूं २३-२४ पर उद्ध,त पद्च । 


श्४ ] मचार्य मम्म2 

व्याख्या में वलभी” का अर्थ “छण्जा इति प्रसिद्धपू” दंग प्रकार हिद्दुग्तानी 
माया में दिया है । “तुला” दाव्द का अथे! "काटा जिया है । अमरवोस वे 
टीकाजार महेश्वर ने “पकंटी” छघच्द का अर्थ “अय॑ गोम॑तक्भापाया वेछा' इति 
स्यातस्प” ऐसा दिया है। महेश्वर गोमंतक थे! निवासी थे, यह बात उनके 
काव्यप्रकाश की टीका के उपोद्धात में छिखित "गोमास्तक्रपरास्तजपा श्रीमहेश्वर- 
शर्मणा इस पक्ति से हो सिद्ध होती है। आचाये झलवीवर पी इस यकित मे 
यद्यपि तकसाति नही है तथापि जप्र तक प्रवछ विरोधी प्रमाण नही मिलता तब 
ठक इसे स्वीकार कर लेने भें कोई थाधा नहीं है। इन आचाय॑ सोमेश्यर ने 
अपनी टीका के अन्त में केवल--- 


“भरद्ाजकुनोत्त स-भट्देवक्सूनुना । 
सोमेश्वरेण रचित' काव्यादक्शं; सुमेघसा ॥” 


इतना ही लिखा है, जिपमे इनके बंध भरद्वाज का तथा पिता भद्ददेवक का पता 
चलता है। आचाे सोमेदवर का प्राचीत टीकाकारो मे समावेश केव कु इसलिए 
विया गया है क्योकि उन्होंने अपनी टीका में अन्य किसी भी टीकाकार के नाम 
का उल्देख नते किया है। भ. मे, काणे के अनुसार इस “क्व्यादशश ' की एक 
पाण्डुलिपि भाउदाजा के संग्रह भें है और यह पाण्डुलिपि सवत्‌ श्रू८३ वी एक 
अन्य पाण्डुलिपि से उतारी है। अतः इस टीका का समय १२२५ ई, से प्राचीन 
नही है ।* 


५- “ाव्यप्रकाशदर्षण” कर्ता श्रो विश्वनाथ : 


आचार्य विश्ववाथ अपनी "'काव्यप्रकाशदर्पण” टीका में काव्यप्रदाश के 
दीवाझार के ढृप मे चण्डीदास, वाचप्पतिमिश्र, श्रीधर आदि के नामा का उल्छेस 
करते है। इन्होने “साहित्य-दर्पण” की भी रचना की है । इपका उल्तेख इन्होने 
काव्यप्रवाश की टीका में द्वितीय उत्तास में लक्षणा के निर्पण क समय किया 
है ($ साहित्य-दपंथ की समाप्ति में आपने लिखा है. 'श्रीक्रद्भणशसर-महाकूवि- 
मूनु-भ्रीविभ्वताथकविराजऊुत प्रवद्धमू ) ड़.” जिधव इसके फिता का नाम 

श्री चद्रगे वर महाक़वि था यह प्रतीत होता है| इसके वितामह (दादा) 


बन >-+जताा व, 


१, का श्र. क्ष, भू, पृ, २५। 

२. दि, सं, पो पू, ३८८। 

३, दे, “टवा चवयोडशानां सक्षणाभेदानामिह दर्शितान्युदाहरणानि मम साहित्य- 
दप गेडदगलब्यानि ।" वा, प्र, दर्पण । 
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थे नारायणदास / वाव्यप्रकाश के अन्यतम टीवाकार श्री चण्टीदास इनते पितामह 
ने छोटे भाई थे। विब्वनाय के नाम के साय कविराज, महापात्र, तथा सार्यि- 
विग्नहिक से उपाधियां लगायी जाती है। वलिद्ठराजाओं के दरबार में दनके 
पूर्वपुरुष सान्धिविग्रहिक् पद के अधिकारी रहे ये । जतः इनके नाम के पर्व में भी 
इस उपाधि वो लगाया गया है । “महापरात्रँ भी इसी प्रकार का एक अर्लेकार 
है। “सम्धिविग्रहे नियुक्त: इस अर्थ में “तत्र नियुक्त. पा, सत्र ४४६९ से 
ठव प्रत्यय के साथ “सान्धिविग्रहिक” रूप बनता है। यह उपाधि राजतरद्धिणो 
में सुप्रसिद्ध है। बुछ विद्वान “महापात” का लर्ब ब्राह्मण चरते हैं। बुछ इसे 
संज्ञा मानते हैं। “करराज”? उपाधि “महाक्तरि", अथे की है | काव्यप्रकाशदर्पंण 
में विश्ववाथ के “'सेंगीतर्विद्याविद्याधर', “क्लाविशद्यामाउदीमधुकर” और 
/बविद्वविद्यार्णवक्र्णघार” ये तीन विगेषण और मितरते हैं । इनके लिखे ग्रन्य हैं- 


श्‌ 
र्‌ 
ई- कुवलयाइवचरित-प्राह्तमहाकाव्यम्‌ । 
डे चन्द्रकता नाटिका ॥ 

५- पोडशभाषामयी प्रशम्तिरत्नावरी । 
६- साहित्यदर्पण | 

७० नर्राप्हविजयम्‌ । 

काव्यप्रकागदर्पण । 


राघवविझास-महाकान्यस्‌ । 
प्रभावतीनाटिका । 


ग्री 
॥ 


विश्वनाथ का समय निम्न प्रमाणो से ज्ञात होता है ॥ सा दर्पण के चनुय 
परिच्छेद मे विश्वनाथ ने अलाउद्दीन शज!। का स्मरण किया है ४ इय अलाउद्दीन 
खिलजो [दिव्वीपति) का वध ई, स, १३१६ में उसे विप देकर किया गया था 
ऐसो प्रसिद्धि है। सा, दर्पण के पृ, १७ पर जयन्त का स्मरण दिया गया है ।* 


१, दे, यदाह:.. श्रीकलिज्भ भूमण्डला ... ....क विपण्डितास्मत्पितामहश्रीनारायण- 
खाययाद 7 च१, 5, चदेण सखजर्याएण 

२, दे, “इहास्मत्पितामहानुज,,,,चण्डीदासपादेस्क्तम्‌ । की, प्र. दर्पणं-रसप्रकरण । 

३. दें, सा. द. भू. प्‌. ६१ 

४. दे, अदलावदीननुपतौ न सुश्टिर्त चू विग्रह: | मा, द 

४. दे, अन्न यज्जयन्तेनोकत विभावनाधिशेषोकत्योः परिषृ्णलक्षणामावान तन्मुलः 
संदेहर्मकर:” ) सा, द. ग. पुम्तके छू, १७ ॥ 


श्ष्ट ] धाचार्य मम्मट 


यह जयन्तभट्ट ई से १२९४ वा है॥' अतः विष्वताथ वा समय इन दोनों के 
बाद वा टहरता है ॥ 


डॉ. स्टीन्म के बेटवाग आफ मेन्युम्त्रिप्टूयू एट जम्मू” के “अलकार- 
दाम्त्र धीप॑क के अन्तर्गत पृष्ठ ६४ पर जम्मू में राठी सा. दर्पण वी एव पाए्ड्तिपि 
वा, जिस पर वि से १४४० (ई, से, १३८४) था समव अरित है, उल्लेख 
क्या है। अत विद्रताथ का समय (अलाउड्रोव खि जी वो समकालीन भाव 
लेने पर भी) ई से. १३०० से १३१४ के मध्य का निश्चित किया जा 
सकता है ॥* 


६“ “विस्तारिका? के रचपिता परमानन्दचत्रवर्ती भट्टाचार्य : 


इन्होंने अपनी टीका मे “इति मिश्रा ” से सुबुद्धिमिश्, इति दीपिकाइत: 
से दीपिका” के रचियता जपलभट्ट, “वच्चोकर्त विद्वनायेन” से ! काव्यप्रकाश- 
दर्षण” के रचियता विश्वनाथ आदि पण्डिवा का उल्देख क्या है। इनका नाम 
“मड़ाचार्य होने से ये बमवासी होगे। जिम-जिन व्यक्तियों का नाम भद्गराचाय! 
से युक्त है वे समम्त वंगवास्ी ही कहे हैं। बद्भदेश में ही पण्डिता को 
भट्टाचायं कहा जाता है) एक किवदस्तो भी डम अथे की है जिमके अनुमार 
न्‍्यायप्नासत्र की परीक्षा देकर वाव्यप्रकाश के दीवाकर्ताओं ने 'मंद्वाचायं की 
उपाधि प्राप्त कर ली थी। यह चक्रवर्ती महाशय एवं बड़े नैयांयिक थे । 
गद्गेशोपाध्यायविरचित “'चिन्तामणि!' पर इनका लक्षणगादाघरीग्रन्थ '“चकवति- 
लक्षेणम्‌”” नाम से प्राप्त हौता है। काव्यप्रकाश के सातवें उल्शांस पर लिखी 
अपनी टीका में वे लिखते भी हैं --. 


/अध्था दोपालकारेपु के था न स्युविपद्ितत | 
नाहन्नु दहृष्टिविकलों धृतचिन्तामत्रि: सदा ॥" 


आचाय॑ झलकीकरजी इन्हें केवल मैयायिक ही मानते हैं, वैधावरण मही, क्योकि 
उन्होंने अपनी टीका भें (५७७ पृ १७ प॑ पर) “सप्तम्युपमानपूर्वण्दस्य ” 
इत्यादि कात्यायनीय घालिक को पाणिनिश्तृद्र कहकर बडी भूल की है (४ इनका 


है १ 6 


*प. २३ ॥ 
भा, सा. शा, उपा, पृ, १४ । 
, हि. स, पो, पृ, २८६ ॥ 

पा, प्र, झ, भू. पू, २७१ 


ञ 
# 


र्‌ 
द्‌ 
डर 


/फ 20४ 


है १! 4 


४५ 


दघ्याय २ ] भाचार्य मम्मद [ २७ 


बसमब दर्पपज्ञार विश्वनाथ के पहचान्‌ (३१२७४ ई.) का मानना चाहियेत मे, रे. 
चाणे के अनुसार इतदा समय १४००-१४०० ई., है 0 


७- सारममुच्दय तथा निदर्रशंता' के रचधिता आनन्दकदि ; 


आनन्दकत्रि से अपनी टीका में दसतें उदास में माताप्रविवस्नूपमावलु 
सावाब्यत्तिरेको5पि संमवर्ति इस परदुकित की ब्यान्ता करते समता विस्तारिका- 
कृता विवृतन्‌ वहवर विस्तारिका! टोका के रचणिता चक्रतों अट्राचायं का 
हो निर्देश विया है। यह आनन्दकदि काइमोर के विदासी थे, चोद लागन ये 
जानशार वें €्वपं चैव थे | इसीलिए इन्होंने टीका के आरम्म में धारदादेदी' 
को प्रणाम विया है ठया आचार्य मम्मट वी जानवारी देते समय उसे 
पर्ान्िधत्तवदीज्वान्षपितमतप्रटतः, प्रतंटिततवटप्वरंपश्चिदानन्दयन- 
इत्यादि वह्य है वंगा शिवानम में प्रसिद्ध ३६ तो का प्रदर्शन गरते हुए बाच्य- 
प्रकाश की व्याख्या की हैं। इन्हें भी राजानको अदठार प्राप्त था। टनका 
समय चक्रवर्ती मद्राचापं के आसपास ही हो सह्णा है। म. मं. दागे के 
अनुमार इस टोडा की रचना १६६५ ४, में हट है ॥ 


८ सारदोधिनो' के रचयिता शरीद॑न्मता्म्छन भट्टाचार्य : 


इन्हीने अपनी टोडा से मित्र, विद्यासामर, मास्दर, जपराम तदा 
प्रतापरदयघोम पथक्ार विद्यानाय इन पाँच टीवाबारो के नाम दिये हैं। इनमें से 
कृाब्यप्रवाश को थी पर प्रतापत्द्यधोनपष जिखने वानि विद्यानाय आप 
प्रान्दोप एकश्िला/ के राजा प्रदापस्ददेदव वीरभद (१२९४०-१३२३ 
आशथित तथा दक्षिण भारत के निव्रासी कि थेत इनका समंदर १३-१४ 
शताब्दी है ॥ तथा रखगद्नायरक्ार जायन्नाय पग्टित ने रसगड्भापर में 
इति श्री वत्मनान्छनोक्त्रमुदहरप पराम्तम्‌ । इस प्रकार इनका उन्लेद्व किया 
है । अतः इनका समय १४ वी से १६ वी शताब्दी माना जा सकता है । इन्होंने 
अपनी टीवा में इत्यन्ये, दि केवचित्‌ इल्थादि विखकर अनैझ मतमतास्तरा कया 
उल्लेख किया है तथा अपनी सारबीजिसों जी रचना, चक्रवर्ती नट्टाभायें व 


3 


?१. दें. हि. सं, पो. पृ. ३९८३ 

२. पृ. ६५१ ॥ वा. ५, झ. ६ 

हे. दें-सा- द म्‌- प्र. छ४ ॥ 

४. दें. हि सं. पी, ए. ३९० । 

४५. दे. मं. सा. इ गैरोरा पृ. ९६४ 
६. दे. हि. सं, पी पृ, ३९७ । 


श्८ ] आचार्य मम्मर 


"“घिस्तारिवा” का, स्थाननम्यान पर संक्षेप तथा विस्तार बरवेः थी है। 
थ्रीं वामनाचार्य के मत में यह केवल नैयायिक थे, वैधाकरण नहीं, मयोकि 
इश्होते भी  इवेन नित्य समासो विभवत्यलोपइच” इस वातिक वा उल्नेस अपनी 
टीवा के पृष्ठ ५५७ पर अनेन सृत्रेण” ऐसा जिया है । 


९- “काव्यप्रदीप ! के रचियता भ्रो गोबिन्द झवकुर-- 


इनकी टीका से केवल भास्करभट्ट तथा चण्डीदास भट्टाचाय॑ दोनों के 
नामोल्नेज़ मिलते हैं । इन्होंने “उदाहरणदीपिका”” तथा बुछ वाब्यग्रन्थ लिखे हैं। 
गोविन्द ठक्‍कर ने अपनी टोका के प्रारम्भ तथा समाध्ति मो अपने विवय में चहुत 
कुछ लिखा है । उससे पता चनता है कि वेशवंठतकुर की दो पल्िियाँ थी ॥ प्रथम 
का नाम सीतादेबी था जिसके ज्येष्ठ धुत्न गोविन्दठवकुर थे! द्वितीय पत्नी (जिसका 
नाम नहीं दिया है) से केशव को रचिकर उठक्कुर पुत्र हुए | गोविन्द और रुचिकर 
आपमस्त में सौतेने भाई थे और आयु में शचिकर बढ़े थे ॥ गोविन्ददक्‍कुर के दो 
अन्य संगे भाई थे जितके नाम गोनूठककुर ओर श्रीहपै ठककुर थे । श्रीहृपे का 
निधन हो जाने से गोविन्दठवकुर बहुते दु:खी होकर कहते हैं :--- 


“श्रीह्प तिदियं गते मयि सवोहीने व कः घोधयेत्‌ ) 
अत्राशुद्धमहो महत्सु विधिता भारोइयमारोपितः ॥” 


अपने ग्रन्थ के विषय मे वे लिखते है :--- 


“परिश्ीलयन्तु सन्‍्तो मनसा सन्तोषशीलेन । 
इममदभुत प्रदीप प्रकाशमपि यः प्रकाशयति ॥” 


निश्चित हो गोविन्द के श्राता श्रीहर्ष नेषधीयचरित के निर्माता श्रोह्षे से 
अन्य थे । नैषध में श्रीहर्ष ने अपने माता-पिता के नाम मामल्लदेवी और श्रीहीर 
दिये हैं ॥ 


किन्तु इ॒म्त भीहपे के पिता का नाम केशव है तथैब स्वयं प्रदीषवार से 
अपनी टोवा मे “इत्ति नेषधदर्शनात्‌"'" ऐसा उल्नेख किया है, “महभ्नातुः काब्य- 
दर्शनाव्‌” ऐसा नही । इन थ्रीहँ ठक्कुर ने बुछ ग्रन्यरचना अवश्य ही की है, 


१. दे. श्रीहष॑ पविराजराजिमुवुटालक्कारहीर; सुतं । 
श्रीहीरः मुपुवे जितेश्द्ियचय मामहलदेवी थे यम ॥| 
(नै, सगे १ अन्तिम थथ) 

२. देखिये प्रदीप विगेषोकत्यछझ्ार । 


अध्याय २ ] आचार्य मम्मठ [२५ 


क्योकि “प्रदीप” मे विरोबातड्वार के उदाहरण से स्वयं प्रदीपषकार ने “यथा सई- 
म्रानु- श्रीहर्षस्य, सर्वत* पुरत एवं दृष्यते पानता न पुनरेति चन्नपो:॥” इत्यादि 
उदाहरण दिया है। इस “काब्यप्रदीप” को विद्वतूसमाज मे अत्यन्त सम्मान प्राप्त 
है। मत एवं इसकी व्याख्या के रूप में श्री नामोजी मठ ने “उद्योता की, तया 
वैद्यनाथ ने “'प्रभा” वी रचना की है। “सधासागर” टीका के रचियता भीमसेन 
ने श्रीवांचस्पतिमिधनजैसे विद्वानों को प्रादीन मान कर “आधुनिक-काब्यप्रदीप- 
भारादयस्तु” कह कर योविन्दठदुर को अर्वाचीन माना है । श्रीगोविद्दठकक्‍कूर 
प्रमुख रूप से ताकिक थे, वैयाकरण नही । यह वात “मुख्याथ॑वाये तथोंग्रे”” 
इत्यादि सक्षणासूत्र की व्याख्या में उन्होंने जो ताकिवा की व्याख्यानपद्धतिं को 
अपनाया है उसी से स्पष्ट होती है। नागोजीभट्र के “उद्योत के साथ “प्रदीप” 
का अध्ययन वरने से यह वात अधिक स्पष्ट हो सकती है ॥ विनतु इस बात का 
विस्तार से विवेचन अनावश्यत है तथा अरुचिकर भो, इसलिए हम वह नहीं देते 
हैं। “प्रदीप” रचयिता ने क्ही-कही व्याक्रणलक्षणहीन प्रयोग करके अपना 
अवेयाकरणत्व प्रदर्शित जिया है| जैंपे -- 


१- काव्यप्रशाद्य वे सप्तम उल्लास में न्यूनपदत्व का उदाहरण देते समय 
“अन्यारादितरतें - इत्वादि सूत्र के अनुमार “खिन्ने इत्यस्मात्यूवेंम ऐसा प्रयोग 
किया जाना चाहिये था, किन्तु क्या गया है “सिन्ले इत्यस्य पुवमु ॥! 
इसी प्रवार ;- 


२- च्युदसरइ्ति के उदाहरण में “आशिपि साथा इस बातिर से 
आत्मनेषद का विधान न मान वर सूत्र से माना है । वस्तुत' सूत्र वर्मणि शेपे 
पप्टी बा विधान करने वाला है । वह आत्मनेपद वा विधान नहीं वरता है । 


बाध्यमालासग्रहवार परष्दित दुर्गाप्रसादजो मे मोविन्दठुर का सम्पूर्ण 
वशविस्तार ठथा जीवनवृत्त वा सम्रह करके उसे प्रसिद्ध किया है । उसे अनुमार 
श्रीगोविन्दटबदुर के मूलपु्प मिथिला मण्डल के भठसीमरि गाँव के श्री रविठक्‍्तुर 
थे । उतती दो परतितियोँ थी उनका वश्च॑दृश्ष इस प्रवाएं है-- न्‍ 
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रविठक्कुर 
प्रथम पत्नी हे पत्नी 
बुद्धिकर उक्कुर रविफ्ान्त ठक्कुंट 
| 
क्रेशव मे ठक्कुर 
| दूबन ठक्कुर 
| | | 
प्रथम पत्नी सीतादेवी द्वितीय पत्नी थेघ बफः 
| कृष्ण ठवबु र 
। | [ 
गोविन्द गानू. हथ॑ रूचिकर महाई गदाघर ठकुर 
झातुर ठाकुर ठकतुर ठकक्‍्कुर ट्कुर मरमभिह टक्कर 


इस नरसि]ह ठकठुर ने १६६८ वि ये (१६१२६) में वमलाकरभद्ट 
रचित निर्णयसिन्धु वी आलोचना की है। अत इस नरभिनत्ट ठक्कुर का समय 
सत्रहवीं दताब्दी माना जा सक्‍ता है। ये नरमिह ठकुर श्रीयोविन्द ठक्कुर से 
वाचवी पीढ़ी में आते हैं।! कमताकरभट्ठप्रणीत काव्यप्रकाश की टीव। में प्रदीषकार 
वा नामोल्वे आया है । क॒प्लावरभट्ट ने निर्णयमित्धु की राता १६१२१ ई से 
मी थी । अत श्रोगोविन्द ठकबुर षा समय ईसा वी १६ थी शत्ती वा उत्तरा्द 
माना जा सकतों हैं। भ म॑ वाणे वे अनुसार इनवा समय १४००-१५५० ई 
के मध्य में पध्ता है 


१०- ' आदर्श! हे रचयिता भरी महेश्वरभद्वाचार्य : 


हन॒वी टी में परमानन्द चत्रअतिभद्रायाय॑जी वा ही सामाल्‍्तेख मितता 
है। यह “आदी ' वाई उतम टोवा नहीं हैं (पैसा वामनाचायंजी दा मत है।) 
मरेदवरमट्राचाय अपनी टोषा वे ५८७ पृष्ठ पर “इवेन समासों विभक्यलोपइय 
इुगे बातिर वा उल्तेख ” इद बाजिनिसृतरम्‌_ बरते है। इसमे इससे अवेयातरण 


कब्ज 


१. है यंशदक । 
हि ग॑या पृ ३८६९। 


का प्र, भर पृ. २९। 


का गत 
हर. #औा हढ! 
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होने का पता चतता है । इन्होंने अपनी टीवा की समाप्ति में अत्यन्त अल्प निवेदन 
किया है इससे इनके स्थान एवं काल के विषय मे कुछ भी ज्ञात नहीं होता 
है। तथापि "तात्पयंधिवरणवा र” श्री महेशचद्ध घर्माजी ने श्री वामनाचार्य॑ 
झलकीवरजी को, कालिकाता संस्कृत कालेज से, दिनाव २-१२-१८८२ ई, की 
भेजे हुए पद से निम्नलिखित मन्तव्य प्राप्त होता है । “काब्यप्रकाश की टीका 
“आदर्श” के रचयिता श्री महेश्वर विकम संवत्‌ की १६ वी छाती के अन्त मे 
और १७ दी के आरम्म में (हदुनुपार १६ वी घती ई के उत्तराद' में] ब ड्रप्रदेश 
में विद्यमान थे। उन्हें न्‍्यायात्रंतार की उपाधि प्राप्त थी। उन्होने बदच्भप्रदेश में 
उपयुक्त “दायमाग” (धर्मशास्त्रग्नन्य) पर टीका की थी। इनका स्थितिकाल 
दर्षणकार विश्वनाथ और “'उदाहरणचन्द्रिका के रचयिता वैद्यनाथ के मध्य में 
सिद्ध होता है । यह बात “उद्ाहरणचन्द्रिवा से हो स्पष्ट होती है। वैद्यनाथ 
ने उदाहरणचन्द्रिवा में अनेक स्थवों पर महेश्वर का उल्नेख किया है तथा उनके 
“आदर्श” के अनेक अंभो वा सक्षिप्त अथवा अविक्ल उदरुण देकर, खण्डन किया 
है। इनके “आदश? वा दूसटा नाम “सावाथ॑विस्तामणि भी है।' इसवरा 
समय १७ थी छाती के मध्य से पूर्व का माना जा सत्ता है ।* 

११५- क्पलाक्रभटू * 


इन्होंने अपनी काव्यप्रकाश की टीका में चण्डीदास, मधुमतीकार, रवि- 
भट्टाचार्य, सरस्वतीतोवं, पदमनाभ, सोमेश्वर, परमानन्दचश्वर्ती, देवनांथ, 
श्रीवत्मताश्उन, प्रदीपषकार आदि वाव्यप्रकाश के टोकावारों के नाम उल्विखित 
क्रिये हैं। ध्वतन्त्र ग्रन्यक्ार के रुप मे केवल भोजराज और वणयदीक्षित के ही 
नामो वा उतल्तेख मित्रता है | यह कमताकरजी भट्ट उपनाम वे तथा वाराणमी 
में निवास वरने वाले थे एवं श्रीवा मनाचाय॑पझलकीकरणजी के ध्या+रणशास्त्र के 
गुरू प॑, ससाराम भट्ट के पूर्ण [वृद्धप्रितामह) थे। का. भ्र, जझ्ञ. मूमिवरा पृ ३० 
पर दी हुई टिप्पणी के अनुसार वमताकरमंट्र ससारामभट्ट की पाँचवी पीढी के 
थे। ये आइवणायन शाखीय विश्वामिन्रगोत्री महाराष्ट्र ब्राह्मण थे। ये मीमासा, 
धर्मचास्त्र, श्रौत-स्माते वर्मेकाण्ड, तथा वैदान्दाव मे' ज्ञाता तया इन विषयों 
पर अनेव प्रत्यो के रचनाआार थे | में सारी बातें स्वयं वमलावरमड ने अपनी 


१. दे वाव्यप्रराशस्य शता गृहे गृहे टीवास्तयाप्येप तथेव दुर्गमः । 
सुसेन विज्ञातुमिम ये ईहते, घोरः से एतां विपुर्त वितोक्यताम्‌ ॥॥ 
आदर्श टोका या अन्तिम इलोक । 

२. दे. हि. सं. पो. पृ. ४०६ 

३. दे, पही 
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काव्यप्रकाश की टीका की समाप्ति में ही कही है। अपने स्थितिकात के विपय 
में भी कमलाकर भट्ट ने स्वरचित निर्णयपस्िन्धु की समाप्ति में लिखा है +- 
वधु (८) ऋतु (६) ऋतु (६) भू (१) मिते गतेडच्दे 
नरपति-विक्रमतो5थ याति रोदे ॥ 
तपसि शिवत्तिथों समापितोष्यं 
रघुपतिपादमरोरुहे5पितश्च ॥१॥ 
अर्थात्‌ इनका स्थितिवाल वि. सं. १६६८ (ई.१६१२) मांघ वद्य त्रवोदशी 
(महाशिवरात्रि) वा रहा हैँ। इन्होने अपनी टीका को कोई विशेष संज्ञा नहीं 
दो हैं । इसको उपादेयता के विषय में ये केवल इतना ही लिखते हैं --- 
“क्ब्यप्रकाशें टिप्पण्य. सहर्स॑ सन्ति' यद्यपि । 
ताम्यरत्वस्था विशेषो यः पण्डिते सोड्वघाय॑त्ाम ॥! 
१४- नर्रासहमनोषा' - रचयिता भ्रो नरसिहू ठकझुर : 
इनकी टीका में काव्यप्रवाश् के इन टीकाकारों के नाम उत्लिखित हैं - 
चण्डीदास, लाटमास्करमिश्र, सुबु द्धिमिश्र, मधुमतीका र, रविभड्रा चाय, कौमुदीका र, 
आलोककार यशोधरोपाध्याय, मणितार, रुच्रिकरमिश्र, परमाननदचत्रवर्ती, 
प्रदोषकार आदि। श्री घामनाचारयंजी इन नरप्तिह ठवकुर वो प्रदीपकार के 
वंशज ही मानते हैं । इसके लिये उन्होंने ये तके दिये है । 
१- दोनों के उपनाम ठवकुर हैं । 
२- जब भी उन्होने सुबुद्धिमिश्र का अथवा परमानन्ददक्वतो का 
मतंसण्डन किया है, तव -+ 
पुति सूद ठें: वौयुदधमपास्तम, 'दइति परमानतत्दप्रसपितमपास्तम्‌' दस प्रदयार 
वुच्छता वी भावना मा प्रदर्शद विया है, विन्तु अपने विरद्ध जाने वाले भी 
प्रदीपार वे मत व सण्डन नहीं क्या है। बेवल इतना लिखवर अपना 
मतभेद प्रवट विया है वि  इति प्रदीयवारा; वर्दान्त, धर्य तु बदाम: 

३- जहाँ वही प्रदीषवार वा लेछन अपने संत बे अनुवूल मिलता है « 
तद ये "इति प्ररोपहत्यवित्रीष्टक पस्या' !! पिशपर उनके विधय में भादर ही 
बतयाते है । (दस विषय में पृ, ३० पर दिया हुआ वशवक्ष भी देखा जाय) । 

बट नर्रवह दवाजुट वतसापर मद केयाद ही हो सकते हैं. वयोषि 

उन्होंते /अभेदावगमप्च प्रयोजनमु” ।' इस परद्छ्ति वी व्याख्या में वमतावरमद्र 


१, दे हि से थो,पृ २६३॥ 
२, गा. प्र. झ्न, पृ. ५२॥ 


भध्याय २ धानाए पष्मद [ ३१ 
वा “सासेपाया धर्मयों शाध्यववालाओ उ्िणोमंयोददाभेदपतीलि प्रयोशनम ९! 
इस ग्रन्य को अपने प्रतमधंनाथ उद्धूना बरतने हुए “इसि नवोना ” बहा है ॥ 
इनवा समग्र भु म पाग वे अनुवार १६२० से “७००६ के भध्य का है ।! 


टन नरधिह महामहोंपाध्याय ने कित्री काव्य की रचना भो वी होगी। 
वाव्यनश्रवराथ की टीफ। मे उन्होंने पृ ११० पर निवंदादि भावा वी व्याक्ष्या 
फरते समय “विश्रम के एदाहरण के शप में जपता पद्च ही उद्धत क्या है । 
यह न्‍्याययारत्र के असाधारण जांवा वे । “मुशासागर रचंयितां भीममैन ने इन्ह 
“त्यायविद्यावायीशनरमिहद्ादुरा ” वहा है । अपने पार्शित्यि के जिपेय में भी 
उनहनि स्वयं सातदें उदजास के आर में -- 


'द्ोषप्रदानपटघी बहवो5पि घूंतों 
मूवी भवन्ति कठिते सरने प्रगन्भा: 


मातभंवानि वरधीणि ततोदइबत्र काऊ ॥ 
मा कुण्टितोष्स्तु मयि ते कदंणाह्टाक्ष ता! 


इस प्रतार उन्हेत विया है। इतती लेखनलॉली से भी दनकी नैयायिक्ता का 
दर्धन होता है। यह ''नर्रमह्मनीवाँ वेब सप्तन उह्तास के पददोप की 
व्यास्यां तक हो उपनगय्ध होती है । 


१३० “ड्दात्रणंचाहिक्श” - रचदिता वैश्वताय : 


वैद्यगाय ने अपनी दीया में चण्डीदास, सुबुद्धिमित, /दीपियावार!”' घद्ध 
से, “उदाहरणदीपिका” रचयिता ग्रोविन्द झदुर वा ही निर्देश जिया है, 
दीपिवाबार जयन्त भट वा नहीं। क्‍्यान्िं 'उद्ाह्रणचत्दिका में दोपिकरावार 
के नाम से जिस मत गा उपपादन तकिया है वह जयन्तेमड् की “दीविशा में 
उपनप् नहीं होता है । उदाहरणदीपितरा और “उद्याहरथचन्दिद्रा” ये दोना 
दीवाएँ बाब्यप्रताश वे उदूटरणों वी व्याख्या दे विए श्रद्ृत्त हुई हैं। अत 
उदाहरणचद्धिता में दृषणारं अथवा भरूषणार्थ यदिं उदरण देना हैंतो वे 
“उदाहुएभदीपिग४! से ही पे जुफे उडित है ॥ इसी प्राण इस उ. अं, से 
उल्विसित महय् शरद से महेश्वस्मट्राचार्य माया ग्रहण क्या जाना ही उचित है, 





१, दे हि सं, पो घूं ३४९० 
२. दें, टीवाजार क्र, ९१ 

है, दे. यही फ. + | 

४. हैं, ढोगाशार 6, १० ॥ 
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एयोकि “इति महेश ” ऐसा बहवर वैद्यानाथ ने जिय ग्रत्थ था उद्धरण दिया है 
यह प्रव्थ महेश्वरभद्र वे “आदर्भ ' में हो उपतब्ध होता है। (टग सम्बन्ध में 
क्र, १७ भी देशा जाय) 


इन पद्यनाथजी ने पराव्यप्रवाश ये “प्रदीप” पर "प्रभा” तथा “बुबत« 
थानन्द पर “चन्दिका” टीका की रचना कौ है। ये स्वयं नैयायित्र थे, 
वेयराकरण नहीं ॥ क्योकि - 
(१) प्रा में मूलभूत प्रदीप के अनुसार नैयायिक्मत से ही व्याख्यान 
क्या गया है, “उद्योतशार' के समान वैयाकरणसत के अनुसार नहीं ॥ तथा 
(२) "विष्टेश्ोपव्भाद.. (उदाहरण ३११) के ”स्वर्गाय/ इस चतुर्थी 
को “क्रियार्थोपपदस्थ.” इ्‌. सूत्र से कर्मणि चतुर्थी न कहते हुए भूल में “तुमर्याच्च 
भाववचनात्‌”" इस सूत्र से भहुर्थी कही है । अपने समय भादि के विपय में 
एन्होंने उदाहरणचन्दिका के अत में इस प्रकार लिखा है * 
“पविवद् दमुनिक्ष्माभिमितिद (१७४० वि. से ) ब्दे कातिके सिते । 
युधाप्टम्यामिम प्रस्य॑ वैद्यवाथोम्पपूरयत्‌ु ॥२॥ 
तथा इसि. शीमष्पदवावयप्रभाणाभितज्-धम्धास्त्रपारवारपारीणतत्मनविद्वुल- 
भट्टात्मज भी रामभट्टसू रिसूनता वैद्यनायेन रचितायाम्‌........ 
इसी प्रकार के उल्लेख “प्रभा” तथा “चहर्द्विका (कुबलयानन्दटीका) के अच्त में 
भी आये हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि वैद्यनाथ तत्सत्‌ के पिता श्रीयमभट्ट 
और दादा विदृठय्भट्ट थे। इनका अस्तित्व १६८३-८४ ई. में था । 
१४७० “सुधासागर” के रचपयिता भीमसेन दीक्षित : 
इन्होंने अपनी टीका में अनेक (बरीव १७) टोकाकारो के उल्लेस किये 
हैं जिनमें धड़ीय नेयायिक अधिक संख्या में हैं। भीमसेन से अपने वंश आदि फे 
विषय में अपनी काव्प्रप्काश की टीका के आरम्भ और अन्त में विरटृद रुप से 
लिखा है। उसके अनुसार-- 
धाप्डिव्यवंशीय, विविधयन्नवर्ता, कान्यवुब6्जजातीय गद्भादात दीदित इनके 
मूल्पुरुष थे जिनवे वंश में वीरेइवर-सुरणोधर-शिवामन्द इस क्रम से भीममेन 
उत्दत' हुए / वह साय वसा मगपदमकत तर काश्इित्वनेवी यए २ इस भीविनेम ने 
पा. प्र, पी टीवा दि. से, १७७९ (तदनुसार १७२३ ई ) में लिखी । 





१. दें. संवरण्हास्वमुतिभूज्ञातिमासे मधौं सुद्ि । प्रयोदश्यमों सोमवारे समाप्तो<्यं 
सुधोदधि: ।॥ इति थ्रीपदधाक्यपारावारीणदीक्षितमीमसेनदृते सुधासागरे 
दृशुम उत्लाग ॥" हा, प्र, टोका अन्तिम भाग ॥ 


बध्याय २ ] क्ाचार्य मम्मट [३४ 


टीका लिखने का उर्देश्य बनलाते हुए मीमसन लिखते हैं-- कहाँ में 
म्न्दमति और वहाँ क्ाव्यप्रकाय जैसा गहन ग्रन्य २” इस कलियुय में सहायता 
भी प्राप्त होना कठिन है। समाज में प्िष्टा का आदर भो नहीं बिया जाता । 
अन मुझे यह भदप्रवन्य रचने का प्रदत्त नहीं करना चाहिये) तथातरि भगवान 
श्रीकृष्ण के चरणक्मल की सेवा से मुंत्ते भय नही है। में इस ग्रन्थ में विवाद 
की इच्छा न रखते हुए, अर्थात्‌ परमत खण्डव के हनु झास्नावँं न करते हुए, 
विद्वानों को विपुल हपें देने खाते इस सुथायागर ग्रन्य वो रचना करता हूँ ।' 
“मरा शास्ताध्ययनसंबन्यी परिश्रम, मावदुपासना, मेरे द्वारा उपाजित पुष्प 
तपा किया हुआ तप, वाब्यपरिशोलन, मेरे वश को पवितता, ठवा भगवदभक्तित 
के कारण प्राप्त मानसिक निर्मेतता इत्यादि सारे बार्ते ससजजनो को इस ग्रन्य में 
देगने का मिलेंगी ।' दस वाव्यप्रकाज् की व्यास्या जमी तक जित जिन पण्डितो 
में क। है वे सारे उत्तम कवि तत्रा महापण्टित हैं । वे मेरे लिए वन्दनोय हैं । 
उनसे स्पर्धा करने वी मुझ दंप्या नहीं है | किल्‍लतु सहम्बों प्रन्थों से सारत्प मे 
उद्धव होने पर भी जा क्यन काव्यश्रक्ञाश की *वृत्ति” से विध्द्ध है वह मेरे लिए 
ससझ है | उसका खग्डन करने में मुसे इन्द्र स भी (सूरेज्यातु) भय नी है ।' 
सेने आए के पाँचदे वर्ष से समस्‍्त सुझोा का त्याग करते विदिय दाम्त्रा व 
अध्यपन क्रिया हे--और वह भी तीन्रबुद्धि से एवं अनुरागपूरवेद किया है--उत्तके 
पफतस्वस्ष यह सुधासागर ग्रन्थ सहृदयों के मत के सन्‍्तराप दने वाला, एवं काब्य- 
प्रदाश की विवुति वा रूप घारण करने वाला हो, यही मेरी इच्छा है ॥* 


मोमसेन ने अपनी टोदा में दकाठ्प्प्रराश को वपरात्या करते समय प्रात 
गोविन्द ठक्तुर के “प्रदीप ' का और कहीं कहीं श्रीवत्वलाउठन भट्टाचार्य की 
“सारबोधिनी” और चनतर्ती भट्टाचायें को “बविम्तारिका” का हु उद्धरण द्विया 


है। किन्तु जहाँ भी “प्रदीप काव्पप्रकाश के अमिप्राय के विरुद्ध गया हैं वहाँ 
अनेक्र तक देकर प्रदीप” का खग्डन भी किया है । 


इस भीमसेन ने “बलड्धाट्सारोद्धार' ग्रन्व मी लिखा है । इमका उल्नेख 
इन्होंने का. प्र. के दसत्रे छझह्तास मां उपमालइ/र की व्याख्या से किया है। 





१. दें, भुूमिता पद्य ९ । [सु. सा.) 
२. दें. भू. पच्च १४ ॥ पही । 

३. दे. मूमिवा पद्य १५ बही । 
४. दे, भू. पद्ध १७ $ वही 

५, दे. भर. पद्य १८, वही 


३६ ] आचाय मम्भरटी 


इसी एक अन्य प्रन्व “बुबलयावन्दसण्डन” भी है। उसब्रा भी उल्वेर इन्होने 
उपरोवत सन्दर्भ में ही किया है ।! 
१५० प्रदोषव्याप्पा “उद्योत” के रचविता श्रो नागोजीभट्ट 

श्री नागोजीभट्ट ने अपने वश आदि के विपय में, स्वरचित श्देखुगखर, 
वैयाकरणरिद्वान्तमज्जुपा, उद्योत, रसगद्भावर वी दीया मर्मप्रशाश तथा अन्य 
अनेक ग्रन्थों वी प्रतावना तपा समाप्ति में उत्तस किया है । दसके अनुसार - 
इनका उपनाम काले और उपाध्याय था पिता मात। शिवभट्ट और सतीदेवी थे । 
ये आश्वलायनशाजीय महाराष्ट्र ब्राह्मण होकर भी इनका निवान वाराणमी में 
था। शृ द्ववरपुर' के राज! राम स इन्हे जीविका प्राप्त होती थी । इनके वाराणसी 
निवास के कारण ही इच्होंने अपनी टीवा (ड्बोत) में 'भूयोभूयः संविध्र! इ.* 
तथा “स्तोकेनोन्नति.' * ड, की व्याख्या के समय “बवलमी” का अर्थ “छज्जा” 
और “तुझा” वा अर्थ 'बाँटा” दिया है, महाराष्ट्र भाषा में प्रसिद्ध “सज्जा" 
एवं “तराजु” नहीं। इनके भुरु थे सुप्रत्िद्ध मिद्धालकोमृदी के रचयिता भट्टाजी 
दीक्षित + पी! श्री हरिदीक्षित एवं शिष्पर थे शेरारम्रन्थों और लघुमनण्जुधा वी 
टीका के रचप्रितों वाठभद्ठ उपाख्य वैद्यनाव पायगुडे । इनवी साहित्यरचना का 
समय १८ वी शताब्दी का प्रथम चरण हो सकता है।” कि, से, १७६९ 
(१७१३ ४ ) माघ की छिसी “रसमन्जरा” की टीका उपलब्ध हुई है। इसकी 
रचना श्री नापगोजी भट्ट में की थी व्याव्रण पर इनके लिखे “मज्जूपा” आदि 
अनेक रन्‍्य उपडब्ध हैँ। ब्यो, महाभाष्य आदि पर टीकाओं की रखना, 
प्रमेशास्त्र मु १२ शिखर तथा निर्णय, “प्रदीप” ग्रन्थ तथा यागशास्त् पर यागवृत्ति 
इनकी रचेनाए हैं। “काब्यप्रदीप” (श्री गोविन्द 5छुर रचित का. प्र, की 
व्याख्या) पर “बृहदुउद्योत ' और 'लथधुउद्योत” कौ रचना, रसगद्ठाधर को 
“प्रमप्रकाशब्यात्या, रसमश्नरी, गीतगविन्द कुवलयानतन्द, सुध्रालहरी आदि पर 





१, दे, “अनष्ठास्मारोद्धारेइ्स्मामि', ....लक्ष्मीपदं खण्डितमु ।” का, प्र, उपमा । 
ठथा “उपमा यत्र.,,..,,..उपमालक्षणं तुवलयानन्दरबण्डले खण्टितमस्मालि: ।” 
छाए, प्र, उपमा । चुधासागर । 

२. 3. भर. में पधयाग के समौप ८५ मील पर विद्यमान आज वा शदिगद्ेर । 
दे, वा, प्र, झ. भू. पृ, ३४, टिप्पणी ३।॥ 

है. ता. प्र, छ हू, १६० ॥ 

४. या, प्र, जे, १. ५१५० । 

४, दे, हि, सं, पी, पृ, ३१३ । 
दें, हिं, मे, पी, पृ, ३६५३। 


जध्याथ २ ] भावार्य मम्मट [३७ 


रखिन व्यास्याएं इनकी सारिव्यमास्तीय रचनाएँ हैं। वा रामायण, अध्यात्य- 
गमा[यण, सप्तगती आदि पर भी इनरी टोवाएं उपरज्य हु 


वाच्यप्रदीी पर रिसी गभह उच्चाच टीवा प्रद्ीपचार वा आशय प्रतट 
करने मे अतिशय उपयुक्त है। इसम उदाहरण ने रप में उपस्थापित पद्या की 
व्याख्या वबरते समय चैयताथ वी 5दाहरणचर्द्िता,' वी ही वित्रर, जविकत या 
परिएत रुप से उद्धत रिया है । विनतु जहा भी वेद्धताथ वो “प्रमा के द्वारा 
वी अयी व्यास्या सम्भत नहीं है वहाँ पर अपने मत के जनुसार नई बव्याण्या 
नागोजी भट्ट ने की है । 


इन नागोजीभट्र के सयस्य से एक विवदली प्रचलित है। अच्छे छुत में 
उत्पन्न तथा पिता के द्वारा विविद संप्दार किये जाने पर सी निपुण मतिदाते 
नागोजी भट्ट का मत जध्ययत में नहीं समता था 4 इस प्रकार आयू के सौतह 
बष ब्यतोत हो छुके । निवास घाराणमी में ही था। ययावथश्वित्‌ कुलपरम्परा- 
प्राप्स पौरोहित्य करके स्तमय व्यतीत करते थे | एवं समश्र अन्य गाव से एक 
पजमान ठहाँ जावार उससे विद्वाला की एक सभा (झास्तार्थ हेतु) आपोजिस 
को । उसमे नागोजी मट्ठ एक ख्ेप्ठ आसन पर बैठ गये । सत्र किसी ने उतवा 
अपमान किया । इसम अनिशय “४ ग्जित हुए नागोजी भट्ट सरस्वती की आराधना 
मैं जप करने लग । “देवता क प्रसाद से मैं विद्वान बनूगा अथवा प्राण त्याग 
हूुगए इस निदपयय से निराहार रहवर बुछ दिस ब्रत किया। तब देवी 
सरस्वती ने प्रमन्‍त हापर उत पर छृपा वी) परचातृ पश्डितप्रपर हरिदीक्षित 
के पास जाकर नागाजी भट्ट ने विधिधक्षास्त्रा का अध्ययन क्रिया और अनक 
ग्रन्थों वी रचगा कर यद्य अजित विया | 


मामोजो भटु ने अपनी टोवा मे चण्दीदास, परद्यटरणदीपिकाबार, तथा 
पस्माननद चक्रवर्ती इन तीन टीवाकारा का ही उल्देस फिया है ६ 
१६० “तांत्पपंविवरण” रुचयिता महेशचद्ध 


च्ज 


इस “विवरण” में जयराम, चंद्धिकारार, उद्योतकार इत्यादि नाम 
उपलब्ध होते है। यहू महेश्वद्ध बगाल मे कलकत्ता के सस्कृत महाविद्यालय में 
श८दषध २ ई में अध्यापक रहे हैं । इस ग्रन्थ का श्य सस्वारण अब उपलब्ध है । 
१७० “बवदचूरि! रचपिता राघव ; 





१, दीकाकार ऋ, १३ | 
३, दे, टीकांकार के, ६०॥ 


8. आचाएें मम्मद 


अवचूरि अध्यरत यंक्षिप्द दियणी है। दसमें थे सो विसी टीवाजोर व! 
उल्लेख है और न ही सवय॑ व विपय में दुछ लिखा टै। वेबत पश्चम उतजास थे 
बन्त में 'इति पश्चमोल्मासों राषविनावचूरित ” इतता ही उल्रय है। यह अवनूरि 
भी सपूर्ण ने होकर केवल सब्सम उल्लास ने अरधध तत्र ही है । 


पृ८- शिसबोधिनों रचणिता बामनाचार् सलकीकर : 


श्री वामनाचार्यजी महाराप्ट के निवास्ती एवं पड़रपुर वे विद्वद॒ के भरत 
थे । इनके पिता रामचद्ध और मानता सरस्वती थी । उन्होने वालका के बौध के 
लिए बाठबोधिनी” टीका को रवना वी है ।' इसमें अनेक प्राचीन दीकाग्रन्था 
से आवश्यक सामग्री वा सकलझन किया है। इस टीका के सम्प्ध में श्री 
वामनाचार्यजी स्वयं इस प्रकार कहते है -- 


“प्रयत्लनन च संगृटा समालोच्य च तत्त्वता | 
सार तास्य समुद्धर्य टोकेय क्रियते मंया ॥ 


पूर्वाचार्या का अभिष्राय कहा-वह्ी अविकृठ रूप स ता कही की अनुवाद के सर्प 
में दिया है । जिम ग्रन्थ ये सामग्री उद्ध)तत की है उप्तका साम भी प्राय' दिया है । 
जहा पर प्राचीनों की व्याख्या उपलब्ध नही थी वहा पर स्वर्य ने व्याख्या की है। 
ग्राचीतो वी व्याह्याएँ प्राय न्यायपरिषरादी से लिखों हाने ध बणित है तथा 
स्क्षिप्त भी ) इसलिए छात्रा को उपयोगी हो ऐसी व्यास्या के निर्माण का उ्दं इय 
झलकीकरजी ने अपनाया है । इसी उदं श्य के कारण अनेक कठिन स्थेत्रो को 
च्यारुया करने के णश्वाते भी भावार्थ के झूप में पुन उसका अनुवाद उन्हें करना 
पड़ा है। तथैव इसमें अनेक रुथवा पर सनभेदपूर्वक को गयी व्याख्याओ का, 
उद्धूुत उदाहरणा के संदर्भ प्रश्न आदि वा, उल्लेख होने के कारण यह दोका 
कुछ विशाल बन गयी है । विन्यु इतनी विशाजता अनिवार्य था| इपका निर्माण 
कसत रामय वासनाचार्यजा ने समय-पमय प्र अनेक विद्वाना स परामशें भ्री किया 
था। रस विद्वाना से पिदत रामर्ण्ण भाइरवार, स्यायवाशकार मे, म भीमावाथंजों 
झलवीकर (दीवाजार के ज्येप्ठ भ्राता) महशचद्ध दव आदि प्रमुख थे । इसका 
प्रथम प्रकाशन गशरतप श्य०४ (शय८घ३ ई) में द्वितीय प्रस्मधत शक्वर्य 
रृष्शे३ (१६११२) में तृताय प्रताधत बकबपे १८०३९ (१५१८६) में, 
चनुर्य प्रवाशन शप्रवप १८४३ (१९२०२ ई ) में तथा पश्च व प्रकाशन शकक्‍वर्ष १८६५५ 
(६१९३४ ६ ) में, पूतता मे भहारवर औरिस्टन स्मिर्च इन्स्टिटूपूड से हुआ है ॥ 





१. दवा, प्र छ्षा, प्रशाग्त पु १४ पद्च ३, २, ४) 
३. दे, वही, प्र, पू ?६ पद्म . ३०। 
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श्री वामनादायंजी ने अपनो वा, ध टीवा वे! अन्दर में जपने विपय में बहुत बुछ 
निवेदन जिया है जिसने अनुसार - थ्री वामनाचाएं पृता के घासकीय महाविद्यालय 
में अलद्ार तथा ब्यावरण वे अध्यापत रहे थे । सर्नादक प्रान्त के विजापुर जिखे 
के झतती/ ग्राम वे निवासों थे। जाति महाराष्ट्रीय याद्याा थीं ॥ दनका गोन 
भाटद्ावन, धाया तैत्तिरेय सवा मंप्रदाय पूप्ैजसिद्धानानुमारी था । टीका की 
समाप्ति शववर्ष १८४०४ छातितव शु, प्रतिपदा वो हर थी | जपनी टीका के उद्ि्य 
मेवे टिखिते हैं 
“क्ाब्पप्रवाध मस्भोरनाववोधों ने चास्यतः । 
इति हेतोर्मेया यत्नः कूतोइ्यें बिदुपां मुदे । 
माममात्र से उपलब्ध टोवाएं : 
घृछ टोवाजो वे वेबद नाम उपलब्ध होते हैं। श्री वामताचायंजी के 
अनुमार वे इमप्रवार हैं:- 

श्रीधर कृत प्रावीनतर टोका । मे. मे, वाणे ने अनुसार इस टीवा 
वा नाम विवेक” है । यह टोदा वा. प्र. विवेक नाम से चो, सं. 
सी. में कमी २ छपी है 
२, चण्टीदास रचित टीका । मं. म. काणे के अनुसार इस टोंक का 

नाम दीपिया त्तवा समय १३०० ई. के पूर्व वा है । बब यह ग्रन्य 

मुद्रित हो छुका है ।* 
३. देवनायरचित टोगा 
४, भास्वररचित साहित्यदीपित्रा । 
५. सुवुद्धभिव्वसचित ठीवा । 
६. पद्मनामरचित टीजा । 
मिथिला के झाजा के मनन्‍नों अच्चुत तया तत्युत्र रलपाणि द्वारा 
रखित टीवा।॥ दस टीका का नाम “दर्पण है। मिथित्रेश राजा 
शिउस्िह है तथा रत्लप्राणि डा उपनाम सतोपर है । समय छगसग 
१४५० दे, ।* 


५ 
अर 





वा. प्र. झ. यू. ७९० | 

हि. सं. पो पृ. >छ८ ॥ 

हि. मे पो, पृ. ३८० | 

हि. मं, पो. पृ ः 


शण्ट्छ 
दीप! 4४? (४! 0 


४, 


/््पि 


१४, 
१५. 
१६, 
१७, 


२०, 


श्र 
२१२. 
२३ 
२४ 
२५. 


२६. 
२७. 


शाधारप गाश?र 


भड्ा वाप सचिंग बाब्यरपंग । 

डाक पुन रवि व द्वारा रचित सधुर्गात । 

एस्वकी धनी सता « 

पौगुनी शिगने रचधिताों की जानारी उपरस्य गढ़ी है | 

आलोव टीया हे रखंयिता वी जानवारी नदी है । 

श्रीकष्ठस्तव भादि अनेष प्रायों मे रचयिया, मध्प्ति मे गुरु, 
रययवापरमामत श्रीराजानवर्थर रखलित यादयप्रशाधसहेत । 
कदावित्‌ यर ग्रन्थ अद पुन' प्रवाशित हो घछुवा है। इसता प्रथम 
प्रवाशवय घल ओ, जन्नत भाग 77 प्‌, १-७५ पर प्रो, एस. पी. 
भट्टाचाय थे द्वारा हुआ था । ( आगे पृ. ४४ (वी)१ ६ हवा १४ 
भी देसिए) 


जय गमभट्टाचाय रचित प्रवाधतितव टीदा | 

पशोधररचिते टीवा । 

विद्यासागरतुत टीज़ा । 

मुराशिमिश्नरोचित टीका । 

जरदीशमट्टाघायं द्वारा (जगदीशमद्राघाय नवद्वीप [वंमार] के 


निवासी थे | उनका समय १७ वी (ई) छाती था 
आरम्म था।) तथा-- 


रामभदाथ द्वारा रचित  रहस्गप्काध टीडाएं । 
गदाधरभट्टाचार्य द्वारा रचित टीवा। 

भासकरविरचित “रहस्थनिबन्ध ' टीफ़ा । 
रामकृप्णविरचित “काव्यण्वाशभावार्थ ॥' ४ 


महापण्डित वाचस्पति मिश्र द्वारा रचित टीका । मे मं, बाणे के 
अनुसार भाश्ली आदि दीोफाओ के रचयिता बांचस्पृति मिश्र इस 
वाचस्पति सिश्र से भिन्न है ॥ 

प्रदीषषार विरचित “उदाहरणदीपिका' अथवा “इलोकदीपिया! 


तथा किसी जैंस पण्टित द्वारा विरचित “अवचूरि” मसज्ञक 
लघुटीका । 





१. हि, सं. पो, पृ. ३८८ | 


भ्ध्याय २ ] 


२८५, 


आचार्य मम्मट [ ४१ 
विद्याचक्वर्ती द्वारा रचिन “संप्रदायप्राशिनों” (वृद्टीका) | समय 
१४ शताब्तो एू. 0 
पण्डितगज (जगप्नाव पण्डित से भिन्न) हारा रचित ढीरा । 
“तिदर्शना” वा उह्ख टीकाकार क्र, ७ पर जा छुवा है । 
राजएनव स्लवप्ठरजित मरसमुन्चय टीदा $ साय १६ 
छ१ ई.। 
यलरदेव पिद्याभूषण धारा बेल वा. प्र. वारिवाओं पर (जिन्हे ये 
भरतसुत्र कहते है) रचित टीका (साहित्यकौमुंदी] समय १७६० ई. 
के लंगभग।* 


निम्न टीकाओ वा हहठेख मे, मं. दाऐे मे अपते हिं, सं. पो, के १, 
३९१-४९२ पर किया हैं « 


28३, 


है, 


हुष्णनन्दिन वी “कृफानन्दिती/ | समय (१ ) 

बुष्णमित्राचार्य द्वारा रचित टीका। यह देवीदत का पौत तथा 
रामताथ का पुत्र था | 

गुणरत्तगणि (ज्रेवाचाय) रखित “सारदौषिवा” | समय (पाण्डु 
वि. सं, १७४२ | 

गोपालभट्ट की “भाहि-यचुडामणि' टीका । समय १७५७ ई.। 
निप्नतिम्म के पुत्र तिश्वेक्टरवित टीका | समय (? ) 
रंगनाथदीक्षित्त के पुत्र माराग्रणदीक्षित रचित टीका | समय १७ वी 
४. का अन्तिम चशण | 

मिथिला के क॒८णद्रेव पुत्र बलदेव कूद “छीजा” | समय १६४५९ ई. | 
भानुचन्द्र (जैन ? ) समय ([? ) 

पक्षेशबर गायन मद्रास, समय ( १ ) 

रल्नेघ्वर । 

राजानन्द । 

विजयानन्द | ममग (पाण्डु.) श६८र३ ई. । 





४२ ] क्षाचार्य माभट 


४४. शिवनारायणदास फो दीपिका” | समय १७ थी शी (६) वा 
आरम्भ । 

४६, रघधुदेषकत “कारियार्यप्रयाशिवा” ॥ (समय ?१ ) 

४७, नरसिह्यूरिरचित “ऋणजुवृत्ति' बेवल कारिताओं पर ( समय? ) 

४द, शामएप्ण फधि की “बवितन्दिता टीवा । 

४९, देवभाथ वी “वाव्यक्रौमुदी ' | समय १६६०-६१ :. [ 

४8०. मधुमतीगगेश का वाय्यदर्प॑ण! ( समय ? ) 

५१, भागराज वेशव की “पदवृत्ति” । 

४५२, वाप्णदिवेदी की “मधुर-रसा । 

४५३, भास्कर का “रहस्य-नियन्ध । 

४४. श्रीकृष्णदर्मा दा 'रस-प्रवाद्”। अब यह प्रन्थ प्रवाशित हो रहा है। 

५५. शिवरामविपाठी की “विपम्रपद्दी' । 

१६. णनाद॑न व्यास की 'इलोकदीपिका” । 

४७, रामचंद्वरचित 'सार”। 

भू, भेवऊ कारिकाओ पर लिखा “समाहित्यचन्ध” । 

“४९. वेंकटाचभसूरि विरवित “सुबोधिती” तथा। 

६०, गोपीनाथरचित - सुमनोमनोहरा/ । समय १७ थी (ई) छतों का 

अन्तिम भाग । 
इस प्रवार केवल नामभाश्र रे उपरब्ध दीकाओं की संख्या लगभग ५९- 

६० होती है ! इनमें से अमेक टीकाओ फे रचियता का उल्लेख नहीं मिलता तथा 
हुछ टीकायारों के बेब नाम उपतब्ध हैं, उनके द्वारा रचित टीकाओ के नाम प्राप्त 
नही होते हैं । समय भी अनेक टीकाओं वा उपलब्ध नही होता है। पृ. २१ से ३९ 
तक उल्लिसित १८ दीवाएँ तथा ये ६० दीवाएँ मिताकर ७छए के लगभग संख्या 
होती है । संरझत में लिखी और भी टीवाएँ हो सकती हैं । बुछ तो, पाण्डुलिपि 
के रूप में ही रही होगी तथा अध्य, घाल तथा देश की अज्ञात एवं विशाल 
मृधियों मे विधान्ति ले रही होगी १ केवल संस्वृत में कसी ग्रन्थ पर इतनी 
दीवाओं वा लिखा जाता मे. भे. षाणे के बथनानुसार,' श्रीमद्भगवद्गीता यो 
छोड अन्यत्र वद्दी पर भी देणा नही जाता है। इतना होने पर भी, यह प्रन्य आाज 
भी अनेव स्थलों पर दुरुह हो बना हुआ है । * 


+ 





१, द. पृ २० 
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* काव्यप्रकाश की अन्यमाषोय सोक्ाएं: 


बामनाचार्प की /बावयोडिनी” के परचातु काब्यव्रतराश पर संस्कृत में 
टंजाओं का लिखा द्धाना प्राय: दन्द हा गया । उसके स्थान पर अंग्रेजों, हिन्दी, 
मशठी बादि भाषाओं में इनवा निर्माण हाने लगा । जैपेन्‍्जी विश्वविद्यालयोन 
शिक्षा का माध्यम छ्ेत्रीय भाषा होतो जायगी वेसेन्वैंस अन्य भाषानों में भी का, प्र. 
पर टीउा्ओं का निर्माय हीता जायगा ॥ 

अंग्रं जी में टोवा लिखने बाज, प्रावः महाविद्यालयों के आचार्य रहे हैं। 

इनकी टीवाएँ भी सम्पूर्ण प्र पर ने होतर उल्लापत १, २, ३२, तथा १० पर 
ही विगेष कर उपलब्ध हैं | ये टोकाकार प्राम: महाराप्ट्र के हैं । इसकी टीजाएँ 
“नोट्स के नाम से जानी ज्ञातो है । ये प्रन्य दिया प्राचीन संस्वत शोका के 
साथ, अन्द में अपने नोदुव देकर तथा आरमस्म मे अंग्रे जो में विस्तृष भूमिका 
देकर सम्पादित स्यि जाते है । बुर ग्रन्य वेवड अंग्रेजी भूमिका ठथा नोदूस के 
माथ प्रकाशित क्ये गये हैं। इनमे से कुछ ग्रन्य इस प्रकार हैं -- 

१, डॉ. गंगानाथ झा विरखचिन “ट्रेंटाईजू आन हेटोरिकस्‌ काब्य- 
प्रताश का अंग्रे जे। अनुवाद | दसवा प्रथम प्रवाशन पण्डित पत्रिका 
के १८-२१ बंको में ई. स. १६९६-९९ में हुआ था | फिर बनारस 
में १६९९ तथा १९१८ में इसका पुनमुद्र० हुआ था । बम्दई में 
भी इसके १, २, १० उल्लामों वा प्रदाशन १९१३ में हुआ था । 

२. डॉ. एच. डी. वेवनकर द्वारा अंग जे। भूमिका, अनुवाद तवा नोद्स 
के साय सम्पादित वा. प्र. वा प्रथम तथा दितोंव उल्डास । 

३, श्री पी. पी. जद द्वारा सम्पादित वा, प्र, (क्र २ के समान) इसमें 
१० वा उलत्ठात नो व्याग्याउ स्वीवत है । 

४. प्रो, चारोरकरजं। मे गविन्द ठझुर के “काव्यप्ररीप” के साथ तथा 
नागोज। भट्ट के “उद्योत ' के साथ दा. प्र, के १, २, ७ ठया २० 
उल्तास अपनी अंग्र जा घूमिया बादि के साथ प्रशाशित किम्ने हैं। 

४, श्रो एस, वही. दीलित के द्वादा बंग्र जी में विस्तृत भूमिका आदि 
के साथ उततास १५३ तथा १९ का प्रकाशन जक्षिया गया है 

६. श्री अच्युताचार्य बाताचर्य गर्जेंटरयटयरजी द्वारा विस्तृत भूमिका 
आदि के साय सम्पादित तया डॉ. एस. एन. सर्जेड्गट्गगर द्वारा 
संर्दाद्दत का. प्र, दे १-३ तया १०म उद्वाव । 


२. दें. सुबंढे पृ १५५०६ ॥ 


४४] आचार्य सध्मरे 


, डॉ, एच, डी. छार्मा द्वारा वा प्र. ये १-३ तथा दस उल्नायं पा 
अँग्रजी अनुवाद ॥ 
८५, डॉ. आर भी द्विवेदी संपादित, अंग्रं जे। अनुवाद एवं विद्याचत्रवर्ती 


वो संप्रदाथप्रवाशिनी सह्कृत टीका संहित। प्रथम ६ उच्छवास । 

९ काव्यप्रवाश श्रीकृष्णशर्मा रचित “रसप्रकाश” समेत डॉ एम. 
एनू. शास्त्री कूस अंग्र जी भूमिया तथा व्याख्या से युवत भाग १ 
उल्लास १-५ (१९७० के लगभग प्रवाशित हो रहा है ।) 


हिन्दी भाषा में भी काव्यप्रकाश पर इसी तरह से टीकाएँ लिखी जा रही 
है । आरस्म में बिघ्तृत भूमिका तथा मुलग्रन्थ की विद्वद ब्याद्या का समायोजन 
इंच टीकाओ में क्रिया जा रहा है । टीकाकारा की प्रवृत्ति भी केवल कुछ उल्नाततो 
पर ब्यास्या लिखने की अपेक्षा सम्पूर्ण ग्रन्य पर ही तेखन करने को रही है ॥ 
इसवा स्वष्ठप भी प्रायः ग्रन्थ के अर्थें का सरल तथा विशद रूप से स्पष्टीकरण 
देने वाला रहा है । संम्व्ृत टीकाओं की शास्त्रीय तथा झास्त्रार्थ की प्रणाली का 


अनुमरण इन ग्रस्यों में नही किया गया है। इस प्रकार के कुछ लेखक निम्न है--- 


१ डॉ, सत्यब्रतामह रचित "शशिकला “ व्याख्या तथा टिप्पणी आदि से 
युक्त सम्पूर्ण ग्रत्थ । ९६० ई जौ विद्या भवन, बाराणमी । 


२ डॉ हरदतशास्त्री तथा श्रीनिवासशास्त्री रचित प्रजा” नाम की 
हित्दी व्याब्या । इसकी रचना वि. स २०१७ (१९६१ ई ) के 
लगभग हुई है । प्रसाशक साहित्य भंडार मेरठ ! 


न्डिछ 
+ 


आचाएप॑ विर्वेश्वर थिद्धान्त-शिरोमणि रित कांव्यप्रकागदीपिका 
शिदी व्याख्या महित संपूर्ण ! सं, डॉ. नग्रेख, ज्ञातमण्डड 
वाराणसी | वि, स॑, २०१६ (१९६० ६ )॥ 


४. मंगठी में भी पूता स प॑ अजुनवाडकर-म इछ्ूरकरजी ने एक विस्तृत 
टीवा दा प्र. वे कुछ भाग पर जिखी है| इसका प्रवाशनन ई, १९६२ 
म पूना में दघ्मुस एण्ड कम्पनी ने किया है । 
धास्पप्रकाश के सश्करण : 
वाब्यप्रयाश ग्रन्ध का प्रताशव जनेत बार हुआ है । कभी केवत मूड तो 
बर्मी बिगी दीतवा बे साथ । बी अंश के रूप में ता बी संपूर्ण । हम यहाँ पर 
कुछ गटरव वे गंरबरणा वी जातारी द रह हूं । यद जातपारी सु. बु, डे. ने 
'मंखूत पीएटिक्स' सु उद्धूत वी गयी है । 


मध्याय २१] 


(सम) केवल 
3 


२. 


४, 


डः 


माचाएय मत्मर [ ४५ 


मूल अयबा कसी आधुनिझ टीका के साथ 'प्रशाशित « 
श्यर९ ई. में, नाथयूराम द्वाया एज्युवेशनल प्रेस कलकत्ता से 
प्रवाशित | कदाचित यह सर्वप्रथम मुद्रित संस्वरण हो सवता है । 


महेश चन्द्र न्यायरत्न द्वारा स्वत टीजा “तात्पयं-विवरण के साथ, 
वलकत्ता ये प्रदाशित संस्करण ६ समय १८६६ ई. | 


पं, वामनाचांयें झठकीकर द्वारा स्वकत “बालबोधिनों के साथ वा 
संल्कूत सीरीज में प्रवाशित संस्क्रण । प्रथम प्रताधन १८८३ ई. 


श्रों डो, आर, सास्त्रो द्वारा चौ. सं. सी. बनारस से १९२६ इं. में, 
मिथिला निवासी हरिचंत्रर सर्मा रखित टीवा सहित संस्करण | 


श्री मल्छारी लद्मण सास्त्री रचित “बुद्धमनोरमिनी” टोक़ा के 
साथ मास से १८९१ ई, में प्रशाशित संस्वरण । अस्य आर्थि 
मंम्बरण पूर्व में उद्ध,त जिये ही हैं । 


१ 
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5. 


महिद्धर न्यायातवश्ार रचित “आदर्घ ' के साथ प्रकादित संस्वरण । 
संपादद,, जीवानन्द विद्यासागर, कक्‍्लशत्ता । समय श१८3६ ई. । 
१९३६ में इसीबगा संपादन बाऊतत्ता मं, सेरीज में हुआ था । 


कमशाकर भट्ट रखित टोता (सजा नदी दी है) के साथ प्रवादित 
संलरण । सँपादत श्री पषायास्त्री, बाराघसी । समय १८६६ इई, 


हज की. 


थ्री गोविन्द ठबतुर के “प्रदीप तथा बेद्यनाथ तत्सत्‌ की “प्रमा” के 
साथ प्रशाशधिन संस्वरण ॥ निर्णयसागर मुद्रापातय बम्बर्ट ॥ समय 
१८९१ डईं, तथा १९१२ ८, । 

“प्रद्रेष” टोवा तवा नयतरेजी सट्ट रभित “उद्योतीं बे साथ प्रगा- 
सित सँस्गरण । (बेजय 2, २, 3, १० उन्तास) संवाद पूना हे 
ही, टी. चाँरो राम | समय १८९६, १८९८, १११५ ई, । 

बेवन “प्रदीव” के साथ 'पन्दित? पतिदा है ४ अँडो सें (१० 
में १३) धह ग्रनर प्रराधित हुआ था । समय 7८दद-श्८९१ दे, । 


ह4, 


#द्रदीप”, “उद्दोत', प्रमा” वंदा शसरा के मेरैता हुं 
पीनर/रि सररतीयोंरं रसित "दानबिशानुस्ग्गनो” थे साध 





जप 


१, दे, सु. 


ड, डे, पु. १५८ १ 


४९ | 


4२५० 


११ 


१२ 


१३. 


श्ड 


शश 


श्द्‌ 


६७, 


भावाएें मग्तट 


प्रयाशित संत्याएण । बेब १, २, ३, १० उस्टाव। संम्वादव 
क्री एस, एस सुसटणतार, वम्बई । समपर १९३३, ?*४१ « । 
“प्रद्दीप० तथा “उद्यात ! वे साथ सपुण प्रय या प्रयाष्टन जापल्दा- 
श्रम पूना में, प्‌ वॉसदबटाएत्रों अभ्यवरज। ने, ४ से १९१३ में 
किया था । 

श्रोव रदेंव विद्याभूषण रचित “साहित्य-यौमुदी वा साथ प्रकाटित 
सस्व रण | नि्णंयसागर प्रभ बमस्वई | समय १८९७ ई । 
माणिक्यघन्दरावित नवेता के साथ, आना दाश्रम सुद्रणालय यूना व 
द्वारा प्रकाशित सल्व रण । सपादक प वासुदव शास्त्री अभ्यपार । 
समय १९११६ । 

यही ग्रन्थ श्री आर दार्मा झात्त्री म्टैयूर, ने भी, १९२२३ में 
प्रदाशित क्या था । 


चण्डीदायरचित “दीपिका के साथ, प, गिवप्रसाद भद्नचाय॑ द्वारा 
संपादित सस्करण । सरस्वती भवन, बनारस । समय १९३१३ ई । 
थी प्रिद्याचश्रवर्तीरचित सम्प्रदाय-प्रवानिनी तदा छोहिट्यमट- 
गोपालरचित साहित्यचुडमणि के साथ प्रकाशित संस्करण । 
सपादक श्री, एच हरिहरशास्त्रो त्रिवेद्धम संस्कृत सरीज। दा भागा 
में । समय १९२६ तथा १९३० ई । 

भीमसेनदीक्षितरचित “सुधातामर समेत संस्करण । भंपादक 
श्रीनारायणशास्त्री खिस्ते, चौ स से वनारस | समय १९२७ ई । 
रुचकरचित “सक्रेत के साथ प्रकाशित संस्करण । संपादक पे 

शिवप्रसाद भगाचायें । कलकत्ता आरिएलल जनल 77 में प्रकाशित । 
समय १९३५ ४ । 

श्रीधररचित 'विवेत्र के साथ प्रकाशित सल्क्रण। संपादक प 

शिवप्रसाद मट्टाचायें । सस्कूत काठज क्लक्तत। माग १ उल्नाम 
१-४ । प्र समय १९५९ ई । अब यह्‌ ग्रन्थ सम्पूण रूप मे 
उप्पब्प है । 

जयलभट्ररनित जयन्ती अबया दापिता के कुछ अअ भाइडरकर 
रिपोद में १८८४३-5४ ५६ मैं पत्राणित हुए थे। 

सामेश्वररचित वाव्यारशाशा अथवा ४तकेत 4 साथ दा भागा में 
प्रकाटित । सवादक आर सा पारिख | राजस्थाव प्राच्य- 


कष्याप २ ] आयायें भम्भट ( ४७ 


-( 


विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर । समप्र १९४५९ इ,॥। चो, स॑, सो, 
उपतब्ध । 

“नाहियदर्पण वर्ना विश्वनाथ पिरचित “दर्पण टोका के बुछ 
उद्धशा श्री शलकोीकरजी की, क्रा, प्र, की भूमिका में उच्चुत है । 


१९, भमास्वररचित वाज्यदीपिक्रा टीका । उसके कुछ अंश राजेन्द्रवानड 
मित्र की नोटोमेस आफ एम. एस, एस, १-१० में प्रदाशित हृए हैं । 

२०० परस्मानन्द चतबरतों रचित िल्वारिया! के तथा जपराम न्याय- 
पर््चानन,इत “तिस्क् अबबा जेयरामी” जिसका एक नाम 
/रहस्थदीपिवा नो हों सकता है, के छुछ जंश प्रीटर्सन्स र्पोर्ट 
# प्‌, १०८5-१०५ पर प्रकाशित हुए है । 

२१०- पीटसेनस वी रिपोर्ट मे+- रवि की  मथुमतों' के, रत्लपाणि वी 
“क्ाव्यन्य॑ण दीवा के, गजानद ठानन्दरचित निदर्णना' के, 
राजाबन रत्नकप्ठकुत गारसमुच्चय के करा उन्यान्य दीकाओं 
के अंध प्रतराधित हुए हैं । 

वाण्डुलिपियों ६ 
वाव्यपताद्य की अनेक पराण्दुलिपियाँ स्थान-स्थान पर संप्रद्धित है जिनको 
उपतध्धि निम्न ग्रन्वावयो-सूचियों से हो सखवतो है। 
[- #एगव्टा : एथ302705 ए48020077 : एशंएटां2, 
89]-4903., 
2- 90068॥ : ((3(290207९८ ० $5. +(58व॥ 879 
ंप्रपशात, 7.0000॥ 902, 
3३- भांडाखर ; सागवा0व7 435 २९०075 णा #6 $8&दालोा 
ए 5975 7४55, 
4- भद्टायतां विवानेर का इत्याठय, विवानेर । 
5- पज्ञा)9ए व (-छॉ90272८ : वगत॑ल्ड [0 5भा5ड औै 55. 
एश3८६ ४. [90]67९ 
6- एहाॉटाइ07 : शिहॉशा507"5 ८७०६5 ० [6 इध्दाण) 
06 59॥5, "४55. 


4- करांटह5 : एछ४ॉा0ट्टाप2 ० 53॥5, *55 जा (५5०02 
3म्गरते (००९, 33024076. 


४८ ] भाषा भग्मद 


$8- [85 ० धा४7, उंगा) 900 ॥॥0 शै5५, 
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आदि आदि । 


काव्यप्रकाश के संस्करण, पाण्डुनिपियाँ, टोकाएँ इतती विपुछ मात्रा में 
प्राप्त होती है जिनका सम्पूर्ण संग्रह तेयार करना असम्भव है । इस सम्मन्ध से 
महेश्वर की “काव्यप्रकाशस्य इृता गरहें गृहे टोकास्तथाप्येष तयैध दुर्गैमः ।” यह 
उक्ति सार्थक प्रतीत होती है। ऊपर जो ज्ञानकारी हमने एक्श्रित करके दी है, 
वह भी वेवल परिचय मात्र है, सम्पूर्ण नही । किन्तु काव्यप्रकाश के महत्व तथा 
गरिमा के प्रकाशन में चहुपर्याप्त होगी । 


अध्याय - ३ 
काव्यप्रकाश क्रा वाह्य रवरूप 
१० वात्यप्रताश “« रखता : 


आचार्य मम्मठ रचित वाव्यप्रता प्रमुख रुप से तीन भागों में विमज्त 
है। कारिका, वत्ति और उदाहरण | कारिक्ाओं को ही सूज कहा जाता है। 
श्री विद्याचकरर्ती रचित “भअप्रदाय-प्रकाशिती/ में वारिवाओं को सूत्र” कहा 
है । चण्डीदास ने अपनी टीवा में विरिवातार! को 'सुनार कहा है। 
इस वबारिवाओं की संस्या १४२ तथा मूत्रो की संख्या २१५२ है। रचदता भी 
पाणिनि के! ध्यावरण-सत्रो-जैमी अनि सक्निप्त एवं सारवती टै। ये बाटिवाएँ 
मक्षिप्तल्प में अर्थ को सुचित बरती हैं । “दृत्ति” ग्रन्य के क्षमाव मे इनेते अर्थ 
बा स्पष्टीकरण बरना कठित हो जाता है। दृत्तिन्गन्ध भी अपने आप मे 
सक्षिप्त ही होता है, जिसया आदर्म स्घरप योगसूनों पर नोजराज विरचित 
राज़मातंण्ट आादि बृत्ति-प्रन्यो मे देखा जा सवता है। काब्यप्रवान्न के वृत्तिग्राथ 
पी विशेषता यही है वि उसमे सूत्र-ब्याख्यान के साथ-साथ प्रमप्नोपांत , अन्य 
विषय भी समाविष्ट तथा चव्वित क़िये गये हैं। इस विधान जे संदभे में 
“मंद्रेतिनश्चतु्ने दो * वा वुत्तिप्रन्य, 'स्वसिद्यें पराक्षेप ०” द० वा “गोस्मुद्धय 7 
इयादौ” यह वृत्तिग्रन्य, ४ ४९ पर “गौणी” की व्याख्या वरने वाला वुनि-प्रन्य, 
/विमावा मनुभावास्तवु०” 4० सुत्र की व्यास्या में सविस्तार रतनिरंपषण बरने 
वाला वृत्तिग्रन्य आदि अनेक उद्यहरण प्रस्तुत किये जा सबते हैं। दृत्तिप्रन्य दी 
सक्षिप्तता के वारण ही वा. प्र, के अनेशञान के लिए अनेक टोवाओं के निर्माण 
गो आउद्यक्ता रही है और इतनी सारो टीकाएँ होने पर भी वह क्षपतरी 
“डुम्हता” वा ध्याग नहीं कर रहा है | तीउश अंध है उदाहरणों वा। इनसतरा 
संग्रह आचोारये मम्मट ने विविध साहित्य से, जिसमें प्राकूत साहिय वा भी 
अन्तर्भाव है, क्या है। इन उदाहरथा के संदर्भ आदि ज्ञात वर मैने पर आजाय॑ 

मम्मठ के साहित्य के विस्तृत परिचय गा ठथा उनकी सम्रहधीय विचए बुद्धिमला 


१. दे, संप्रदाय प्र. पु, ७,5८१ ॥ 

२. दे, घाशीदामरजित दपपिता पु ८८ ॥ 
हे, पा. भ्र झ् पृ. ६३२॥ 

४. पूं, ४४ वही ॥ 

४९. पृ,"5६ बहा। 


५७ | पझाचार्द सध्म! 


वा ज्ञान होता है | इन उदाहरणों वे सम'वत्र आदि के हेतु भी 'वृत्ति" प्रग्थ वी 
रचना आचाये मम्मट ने को है। इन उदाहरणों को संरया ६०३ है जिनया 
संग्रह पूरव॑ंवर्ती कालिदास, माघ, भवभूति, हर्ष, अपरुव, रूद्रट, आनन्दव्धनाचार्य॑, 
वामन, भारधि, भट्रनारायण, महाभारत, विप्णुपुराण, गांथासप्तनती, हरबिजय 
उपनियद्‌ आदि अमेझ साहिटयकारों तथा रचनाओं से क्रिया गया है अब हम 
इन विश्ागों के रचियता के विपय में चर्चा करेंगे 


ए० फ़ास्य प्रकाश के सूत्र, वत्ति, उदाहरणों फे रचयिता के सम्बन्ध से चर्चा : 


बाव्य-्प्रकाश में उद्धत उदाहरण, जिनकी संख्या लगभग ६०७ है, 
काचाय॑ मस्मद विरचित नही हैं अपितु वह विभिन्न साहित्यकारों की रचमा है। 
चैसे साहित्य-दर्पण आदि ग्रन्यों में उदाहरण देते समय श्री त्रिदवनाथ ने “इंद मर्मा 
आदि का उल्लेख करके सम्बन्धित कृति को अपनी रचना होता स्व क्‍कत किया है, 
चैसा कोई उत्नेख काच्यप्रकाश में नही आया हैं। न कोई अन्य प्रमाण उपलब्ध 
होता है जिसे उदाहरणमृत किसी पद्य को हम मम्मठ की कृति मान लें ! अत! 
मे उदाहरण अग्य रचित ही हैं । 

युत्र (कारिका) तथा “दुत्ति” के विधय में यह विवाद अवश्य है कि, इत 
दोनो के रचयिता आचार्य मम्मठ मे होकर उन्होने केवल वृत्तिप्रन्य की रचना की 
है और पफारिकाओं के रघयिता है मरतमुनि । इस वाद पर भ्री वामवाचार्य ने 
हयां मे भ काणेजी ने प्रकाश डालकर उसका निर्णय भो आचार्य मम्मट के पक्ष 
में प्गाया है । इस विवाद का स्वरूप कुछ इस प्रकार है ।* 

काव्यप्रमाश की कारिकाएं १४२५ तथा सुत्रन्संध्या २१२ हैं। इन 
कारिकाओ का सूत्र” रूप से उल्लेख भीमसेन, वैद्यनायं, गोविन्द झकुर आदि 
अनेक टीवावारों ने क्या है। इसी कारण से इनके व्याख्यान स्वरूप मम्मद 
के प्रय को “'वृत्ति” कहा गया है ॥ वयोकि सूत्रों वो व्याख्या वत्ति से की जाती 
है। जैंसे व्यातरणसत्रो पर छिसी “वाशिका" व्यास्या “वृत्ति/ है। कुछ 
मध्यवारीन टीवाबारों वा अभिमत यह है वि, वा. प्र, के सुत्रां के रखयिता 
भरसमुनि हैं और एन पर आचाय॑ मम्मट मे ' वृत्ति” लिखी है। “साहिस्यकौमुदी” 
वे रखयिता श्री विद्याभूषण (१७६० ई, थे लगभग) लिखते हैं--« 

“मूवाणों भरतमुवीशचर्णितानों । 
दुत्तीनां मितवपुषां बूतौ ममास्याय ॥7 





२, दे, वा, प्र, भू, पृ. ७९१ से ७९६८ ॥ 
२, दे, हि, सं, पो, २१५७-६०, शा, प्र, झ, भू. हू, ११०१३ । 
३, दे, दि. मं, पो, पृ, २४७ । 


अध्याय ३ | आचार्य मम्मे [ ४१ 


तथा जन्‍त में वे हो लिखते है--- 

“मम्सठायू क्तिमालित्य सिद्न साहित्यकीमुदीस ॥ 

वृत्ति भरतमूबाणा श्रीविद्याभूषणों व्यप्रान्‌ ॥77 
महेंदव रभट्ट ने (१७३४ ई.) गी (जोवानन्द संस्करण प्र, ३) काव्यप्रकाश की 
वकारिकवाआ के रचयिता को “भरत ही” माता है। /तितवक” के रचयिता 
जयराम (१५०० से १७०० ई.) का भी आरम्म मे यही मत था | 


इन टीकाकारा[ का इस प्रक्तर मत होने दे निम्न दारण है--- 


१- का, प्र, वी दुठछ कारिकाएँ भरतमुनि के नाद््यशास्तोवत कारिकाओ 
के समान हैं। यथा का, प्र, झ, पृ, ११ पर उलहिलिखित “'रतिहासइ्च शोकइच, 
इ, वारिका, पृ. ९८ पर उल्डिखित 'शृ ज्ञारवीरकसण  इ, कारिया, तथा पृ, ११२ 
पर वी “निर्वेदलामिंशड्रात्या,” इ, ४ कारियाएँ नाट्यशास्त्र (मरत०) अध्याय 
६ की १५, १७ तथा १८-२१ कारिकाओआ के समान हैं। 

२- काव्यप्रदाण के आरम्भ में मड्भोलश्लोक वी अवतरगिकारूप 
बुत्तियत्य पग्रन्यारम्भुं विध्नविपाताय समुचितेष्टदेवता ग्रन्यकृतु परामृशत्ति” मे 
क्रिया हुआ अन्यपुरष वा उल्लेख यह विद्ध करता है दि सूनग्रन्य (में. कारिका) 
बा वर्ता तवा “दत्तिगन्व” का कर्ता भिन्न हैं। 

३-० वारियाआर तथा दृत्तितार के विधानां में कही ३२ मतभेद भी 
दिखाई देता है। यथा ;- का, प्र, पृ, ५०४ पर साद्ग्पक का लक्षण करते 
समय “समत्तवस्तुविषयं श्रौता आरोपिता यदा ” इस कारिका में “आरोपिता”, 
(अर्थात्‌ उपमान) बहुववन दिया है । विन्तु “वह विवक्षित नही है” (आरोपिता 
इति बहुवचनमविवक्षित॒वु) ऐथा वृत्ति में कहा है। यदि वृत्तिकार मम्म5 हो 
बारिकावार होते तो वे स्वयं “भौतावा रोपितौ यदा” इस प्रकार ही कारिका करते | 
किन्तु वृत्तितर भिन्न होने से ऊपर कहा विशेष वृत्तिकार व देना पड़ा है 

किन्तु थे सारे कारण वुछ सोच-विचार के साथ देखने पर तर्केन्धंगत 
नही उाते हैं। 
फारण + 

१० कारण १ के विपय में कहा जा सकता हैं वि मम्मंद वी १४२ 
धारिवाओं में केवत पु छ इनी-पिनी कारियाएँ ही भरत के नादयग्रास्त्र में 
उपलब्ध होती है तथा वे भी स्मविवेचनन के दिपय में है॥ आदार्प मम्मट के 





१, दे, हि सं, पो, हि २५७ ॥ 


५२] बाचार्य मस्मर् 


समय भरत ने रसविवेचन में शेष्द रथान प्राप्य कर लिया था। मध्सट यो लगा 
कि रस के संबन्ध में भरत द्वारा प्रयुकत दाब्द से उत्तम अववाहर शब्द अन्य 
नहीं हो सकले। इसी कल्ाना से भाचाय मम्मट ने भरत के ही शब्दों का 
प्रयोग विया है। अन्य ग्रन्यकारों से लक्षय आदि को सगभथ उसी सर्वत्र में 
उठ लेने वा वार्य आचार्य मस्मठ ने अन्यत भी किया है | वाब्पप्रकाश पृष्ठ 
४०६ पर-- “कर्णावन॑त्ादिपदे कर्णादिष्वनिनिभिति:। सनिधानादियोतार्थम्‌/ 
(युत्र ७७) इत्यादि कारिका वामत के “वर्णावत्तंधश्रवणवुण्डलक्षिस्शेसरेपु 
कर्णादिनिर्देश: सनिधे* ॥ के आधार पर रचित है। वामन ते स्वयं कावपालडूर- 
पूत २-२-१६ की व्याल्या करते समय उद्त पद्म का उछरण दिया है। अ्रत्त, 
चामन ने जि पद्य का पूर्व में उदाहरण दिया है उत्ती को आचाये मम्मद से 
भ्त्तुत स्थान पर गुत्र बना डाला है। इसी प्रद्यार “ये रमध्याइमिनों धर्मा ०! 
इस्पादि घारियवा तथा “उपकुबंन्ति ते सन्त, इत्यादि कारिया आचायें 
आनन्‍्दवर्धंनदृत्त ध्वन्याजोक के 


तममवतम्बच्े मेडन ते गुणाः स्मृद्ा' । 
अद्भाश्रितारतलड्डारा मल्तब्या: करकादिवत्‌ ॥९ 
इस मारिया से मिलती जुलती है । 


२- वृत्तिप्रभ्य में अन्यपुरष के प्रयोग ने विपय में यह कहा जा सकता 
है कि, प्राचीन टीकाबार स्वयं बा उस्ठेस प्रथमपुरूप वो जपेक्षा अन्यपुएप में 
वरना ही पसंद बरते थे । साहित्ययपेंण में विश्वनाथ न ' ग्रन्थारस्भ -वाट्मया- 
पिबुततया बाग्देवताया, साम्मुख्यम/जत्ते” पर र्वयं के विपय में अभ्यपुरष वा 
ही प्रयाग जिया है । 


३० इस वारण में बहुदचत और द्विववन बा उल्केस बडे सूतवार 
तथा वृत्तिवार थी विभिन्नता बनाने वी जो घेष्टा को गयी है वह गुमराह 
मरने वाली है। सूत्रवार ने यामान्यरूप से कहा है कि जितने हो उपमान ह व 
सारे मदि “क्त -- दाह्इबतितादित ह्व, ता यहाँ पर शमम्ठ घसतुविषय 
(याद) एपर होता है। विल्तु मह बाव बहुवचन मे द्वारा कही गयो है। यदि 





« गा, मूं, या, २०२-१४। 

« वा. प्र, ह यू, ४६२ । 

दा, पर, छू ], ४६४॥ 

एव, २०७ | 

४. या. द. पृ, १॥ ४ 


२! | है छ 


र्ण्र 
ही 


$ 
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बेबव दो उपमानों वा ही प्रयोग दिसी स्थान पर हो ता यहाँ पर यह बहुदचन 
संगत नहीं होगा । अत. सूत्रद्ञार ही स्वरचित वृत्तिश्रन्य में वहते है “बहुवचन- 
मबिवक्षितम्‌” इस प्रवार दो उपमाना वाते उदाहरण का भी संग्रह जिया जा 
सना है । 


इन तकों के विपरीत सूत्रवार तवा वृत्तिरा र को एकता के विपय मे 
ठात प्रमाण भी मिलते हैं व इस प्रकार हैं --- 


१-- आचार्य सम्मठ ने बाब्य प्रकाश में कही पर भी ऐसा उल्लेख 

नही बिया है कि वह क्ल्ली अन्य के द्वाय लिखित ग्रन्य पर चुत्ति लिख रहा है। 

ने उसने अपनी “वृत्ति” के निए स्वतन्तरूप से मंद्नलाचरण क्रिया है। यदि 

वृत्ति तथा वारियवा वी रचना भिम्न-भित्र व्यक्तियों ने की है तो मेंद्भताचरण 
भी भिन-भिन्न आवद्मत् हूँ। 


श्लचाव्यप्रशाश की विारणान्यव वॉरर्वाणि सहतारीणि यानि थे |! 
इत्यादि रस वा विवेचन व रले वाली वारियाओ पर “उबर हि भरतेन.' इत्यादि 
वृतिग्रन्य है । यदि वारिशाभों वी रचना भरतमुनि ने ही गी है तव्र वृत्तिप्रस् 
“तदुस्ते अनेनेवान्यत्र” अथवा "तदुकठ भरतेनेवान्यश्र” इस प्रतार से होना था । 
किन्तु भरत की उक्ति ने समन में मरत को ही उक्लि वा उद्धरण देता किस 
प्रकार उचित हो सकता है ? यह भी विचारणीय है। 


इ-जवाब्यप्रवाश वी “साद्वर्मतन्निर इुलनु शुद्ध माला तु पूवंदत्‌ (४ इस 
बारिवा में वारियवार ने मालास्पक़ वा उल्ठेख बरके उच्ते 'पुरदंबतु” अर्थाद्‌ 
पूर्व में (उपमाप्रतरण में) निरूषित मालापमा वे समान बतवाया है। किन्तु 
सालोपमा बाय उल्नेस पूर्व में दारिता में दे करते हुए बेदद वत्तिप्रन्द में विया 
गया है ।' यदि वृत्तितार और वारियाबार अभिन्न नहीं हैं तो वृत्तितार-के 
मंथन वा उत्वेस कारियावार किस प्रतार बर सतत हैं? अक दोनों के 


रखपितां वा एड ही मानना सक्तियंगठ होगा । 


४-- माणिवतचस्ध, जमस्तमट्ट, सरस्वतोती्थे, स्ोमेश्यर जैंसे प्राचीन 
डोवायारो में से ढिसी ने भी बृत्तित्ार एवं दाखिर में मेद नहीं बतताया है। 
प्रध्युत प्राचोव और अवधीन दीवाधार उनकी एकता के प्रतितादश मिपते हैं । 
आधार्य हेसबद्ध अपने गाब्यानुतासन (पू. ४) में लिखते है -- "एवमानर्द 





२, मां, प्र, से, पृ, ४४५६६ पर ) 
२, पृ, ५९९ वही ॥ 
है, दें, ई. *८० वर्दी ॥ 
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यशइचतुयेगॉपायब्पुत्यत्तीना काव्यप्रयोजनतामंसाधारणी प्रतिपाथ यत्तौश्चितु 
श्ीहर्पादिधाविकारीना मिव धर्ते--सनर्थ निदारणे प्रयीजवे्रयमुफ्त्यस्तम्‌” इ. ) 
इस उद्धरण में हेमवद्ध ने कावपप्रकाश के “काठय बशलेडर्थकृते.” इत्यादि बारिका 
और उस पर के वृत्तिग्रन्य को एकक्रते क मानकर ही उल्लेख किया है । 

५-- देमचन्द्र ने ही वाव्यानुशामत के पु. १०९ पर लिखा हैं “- 
ध्यथाह मम्मठ; अगुदमपरस्या ड्र०” इ.।' इससे स्पष्ट होता है कि हेमचद्धाचारय॑, 
जिया समय आचाये मम्मठ से लगभग ४७ वर्ष के आसपास का (१०८०-११७२ ३.) 
है, कारिकाओं के रचयिता मम्मट को ही मानते है । 


६-- अलड्जारसरव॑स्व (रुग्यक) के ठटीवाकार जयर्थ ने, जिनका समय 
१३ वी शती वा प्रथम चरण माना गया है, अपनी टीव। विमर्शिनी में 
काव्यप्रताशइंतु का निर्देश, किसी भी प्रकार से वृत्तिकार ये कारिकाकार वा 
भेद न करते हुए, किया हे । 

७- प्रतापरद्रयभोभूषण में विद्यावाथ ने' काटिकाओं का उल्देख 
वाव्यप्रवाद् के रूप में जिया है । 


देना चित्रमीमासावार थी अथयदोणित (१६ थी दर. उत्त,)" पृ. 5९० पर 
उद्रेक्षा का उक्षण बतजानिवाली कारिकां तयों उसके उदाहरण वो “वाव्य- 
प्रवाशिवावार मी रचना मानते हैं । 


९- पशण्डिदराज जगप्ताय ने रत क्रूगाघर में! वारिकाओं वी रचना वा 
दापित्व मम्मट वो सोपा है । 


१०- तिलक” रचयिता णपदाम, 'सुधासागरी" के रधयिता भीमपरेन, 
“धाहिधययुडामादि! के गोपातमट्र तथा व्मसाकर इस संब दीगाबारों के अनुपार 


जि 


३२, वा, प्र, पर, उन्तास ५ वा, १५२ । 

२, दे, हिं, में, पी. २७४ । 

३, १. ११०, ११७, १५०, १९९ ६, 

४, पं, ६, ९० २२४ भारि । 

४, दे, टि. मं, पा, पृ, ३०७ । 

६, दे, वव्यप्वादिवतिरिस्याष्ययमेव पक्षोदसिसतःर । लेने हि 'गैमावनभर्थायेशा! 
पशुहम्य शात्र दंत शी उपमातोधमेंरस्थ लाइह्यमंभावनमुष्पेशातदाण- 
सहिठाय झदर्ष या भम गे सह ट्रलि सजादाहर्ज जज गमू । चितरतीगगा 
पृ, २६३ $ 

० 5५, रगज्जाधर पु, २४, ६६ भार । 
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वरिवातवरार और वृत्तित्रार एक ही व्यक्ति है ।! वैसे तो भरत की प्रसिद्धि भो 
नाययसूतवार के रुप में ही है ॥ साटत में रस या महत्त्व होने से उसने रतसूभो 
की भी रचना वी । विन्तु अलड्वाससूतरो वी रचना भरत ने नही वी है न 
उसवी प्रसिद्धि भी क्नद्वारणास्ती ने नन्‍प में है । जत्तः विद्याभूपण आदि ने, 
विशेषकर वज्लीय पण्डितों ने, जो वृत्तिवार तथा सुत्रवार वो विभिन्नता मानने 
वा प्रधात कमा है बह प्रयाममान है | उममें कोई तथ्य नहीं है १ 
यहाँ पर एक ब्रात अबब्य ध्यान में रखती चाहिये। यद्यपि आचाय॑े 
मम्मद ने ही) कारिकाओं वो रचना की है तथापि उन्होंने समस्त कारिवाएँ 
नूतन नही रची हैं। अन्यो की रचित वारिकाएँ भी कह्ठी-क्ही अविकछ रुप मे 
तो कही पर कुछ परिवर्तन के सथ्थ अपने भ्रथ गे अन्तभू व की हैं। यथा--का. 
प्रहझ्ष पृ ९८ वी “श्वद्धारहास्यवदण” इ कारिया तथा पृ, १११ की 
/“रतिहामिइव शोकदच ” इत्यादि कारिका भरतनाद्यशास्त से, एवं पू ४०६ वी 
“कर्णावतमादिपद्रे / इ॒ वारिका वामन वे अलट्वारमूतप्त्ति से अविक्त रूप में 
उद्धृत की हैं। इसी प्रकार १. ११२ की व्यभिचारिभावों वे नाम बतलाने वाली 
/निर्वेदगलानिधड्ञाख्या:” इ, कारिकाएँ “प्रयान्ति रसस्पतामु” इस भरतसुत्र के 
अंश को “समास्यातारतु नामत.” इस छूप से परिवर्तित कर अपने भृत्रो में अन्‍्त- 
भूत कर ली हैं। 
३० वाया सम्पूर्ण काव्यप्रकाश के रचयिता केवल मश्मठ है ? 
काथ्यप्रकाद के अन्त में गट पद उपलब्ध होता है--- 
/इत्येष मार्गों घिदुपा विभिनश्नोष्प्यमिश्नस्पः प्रतिभासते बत्‌ । 
ने तद्विचित्र॑ यदमुत्र सम्यग्विनिभिता संघटनैख हेसु' ॥॥ 
इस पद्म पर प्राचीन टीकाकार माणिक्यचद्ध अपने “संकेत” में 
लिखते हैं । 
“अथ चाय॑ ग्रग्योयेनास्ख्योष्परेण समापितः 
इति द्विखण्डोषपि सघटनावदादसण्डायति ॥*े 
सोमेश्वर मट्ठ अपनी काव्यादणणें (मा संकेत) टीका में लिखते हैं १ 
“अथ च॑ सुधिया विष्रासटेतुग्र'न्थोड्यं वधविदरर्धत्तादस्पेन 
पूरितशेष इति दिखण्डोष्पि” इ. ॥ 





१, दे, हि, सं, पी, पृ, २६० 
२. दे, का. प्र, झ. भ्वू. पृ, १९ । 
७, दे, मा. घं, संतेत पृ, ३२०४ | 
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शराजानव' आननव्दरजचित निदर्शनां दोषा में दिखा है ॥ 


“वृत श्रीमम्मटाचार्यवर्यं: परिवरावधि' ॥ 
प्रबन्ध॒पूरित*' शिषों व्थायालवगूरिणा ॥ँ 


अर्थात्‌ आचार्य मम्मट ने काय्यप्रवाश ग्रथ की रचना परिकर अजड्भार तब ही 
की धी । पश्चात्‌ असक्सूरि ने इस ग्रल्थ की परिषुति की है। राजानक आनन्द 
का समय १६६५ ई, का है । अर्थात्‌ साणिक्यचन्द्र से लेकर इस बात की ध्सिद्धि 
थी कि काव्यप्रगाण यहू रचना “द्विवण्ड ' है और दो व्यक्तिया वी रचना हैं। 
इसी अन्तिम पद्म की व्याख्या के समय राजानव आनन्द वी व्याख्या में लिखा है + 


अन्येताप्युकतम्‌ - वा यप्रकाशदशकेदपि निवन्धकृंद्भया 
ह्वाम्या छृतेइपि कृतिना स्सतत्वलाभ ॥ 
लोकेडरित विश्रुतमिद नितरा रसाल॑ं, 
बन्धकाररचितम्य (कलमो इ, भाषायामु) तरो फन यव्‌ ॥ 


बाध्य प्रकाश को ई ११५८ की एक पाण्दुलिपि में, जिसकी जानकारी 
डॉ, एस, भार, भांडारकर ने दी है, समाप्ति की पदूवित इस प्रकार है-- 
कूती शजानक्म्रम्भठालकयो: ॥ 
अमरदातके के टोकाकार श्री अजुतवर्मदेव ने पृ, २९ पर पद ३० 
“द्ववतु विदितं,” इ, की व्याख्या में कहा है --- 
“बयोदाहुतं दोषनिर्णये मम्मटालकाम्या” “प्रसादे वर्तस्व” इ ।। तथा आगे 
७२ वें पा “लीनातामरसाहतो, इ, पर लिखते हैं -- 


“अन्र केचिद्वायुपदेन जुगुप्साइलीलमिति दोषमाचक्षते ठदा बारेवतादेश 
इति ध्यपसितब्य एवासौ। किन्तु 'हलादेकमयीवरलब्धप्रसादी वाज्यप्रकाशकारो 
प्रामेण दोषद्ृप्टो” इ, ॥ लीलातामरसा दइ पंथ था उदाहरण ,वाध्यप्रकाश 
धन, पू, २७८ पर दिया गया है ।:मजुनवर्मदेव धारापति मोज के पश्चात 
१३ दी पीढ़ी के 'थे । तथा इनके उत्कीणें लेख १९११-१६ इ, तक के 
प्राप्त होते हैं । भत समभग १४० वर्षों में आधाये मम्मट सरस्वती के 
मदतार माने जाने लगे थे । अजुनवर्मदेव के उपरोक्त कथन से यद भी प्रतीत 





२. दें हि. से, पा, 9. २६०। 

२, दे, बा. प्र, ध, वृ. ८। 

३, दें, षा, प्र, भ, पु, ४३१८ । 

४, दें, जे, रा, ए, सो, १९२७ १, ५०१५-२० | 
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होता -है कि राजानश बलक ने केबच १० वां उह्लास हो गहों अपितु ७वाँ 
उहलास भो रचा था। अ्षदवा यह भो हो सकता है कि, परम्परा से, काव्यप्रकाश 
की रचना में मबलक्परि मे सहयोग दिया है। यह तथ्य ज्ञात होने पर, 
अजुनवमंदंव ते उसे सम्पूर्ण ग्रन्य के रचयिता के रूप में भी मान लिया 


होगा । 


डॉ. हरि रामचद्र दिवेकर्जी ने जनरल ऑफ एसीयाटिक सोसायटी में 
एक लेख जिखकर यह सिद्ध बरने की चेप्टा की है कि आचार्य मम्मट ने केघल 
परिकर अल्ड्वार तक के यूत्रग्रन्य की रचना वी है और अवशिप्ट सूत्रग्रन्य सथा 
मंपूर्ण वृत्तिग्रन्य अलवसूरि की रचता है । विम्तु म, य. काणे के अनुसार, उबत 
मत के समर्थन में डॉ दिपेकरणी द्वादा दिये हुए हेतु कही-क्ही काल्पनित 
( सण्जेक्टिब: 507]४९/५९ ) हैं ठया समस्त तक धिव्वासोत्पादव 
नहीं हैं ।! 


यद्यपि काव्य-प्रकाध कौ बहुमंस्थ पराण्डुलिपियों में “अलक” नाम का 
उल्लेख आता है तथापि डॉ स्टीन (ठ86ांध) के अनुसार बहू मास “मल्लड! 
होता चाहिये । क्योरि कापमीरी पण्टितों में “अल्ठट” भैसा ही नाम होता ठोव 
प्रतीत होता है । काव्यप्रताश के द्विकत त्व की प्रसिद्धि काएमीरियों में ही अधिक 
फंदी है। इसी कारण से वर्नल जेक्ब से भी अलवर! के स्थान में “अलट” 
नाम को ही अधिक शुद्ध समझा है । किन्तु म. म. कायेजी को यह विचारधारा 
भाग्य नही है। वे पष्चित परम्परा की अपेक्षा घाचीन पाष्छुलिपियों फो अधिक 
महत्त देते हैं। एक पाण्दुतिपि तो, जितमें “अलक का उब्नेख आया है, 
११४८ ई. वी है । 'अनक् यह नाम भी “अतल्यर्टो या “अलर्ट इतना हो 
वाध्मीरी हो सदता है। “वा से अन्त होने बाले भी अमेत्र वास्मीरोीं नाम 
प्रमिद्ध हैं । जैसे दुल्तता, मद्भत, शंबुक डइ । इण्डियन एप्टीकेरों सन्‌ १९२९ के 
पृ १६१ पुर मेव्राष्ट बे राजा अह्नट ये समय वा एवं उन्त्रौ्ण लेख छपा है 
जिस पर संदव्‌ १०१० का उल्ठेख है। दरसमें एक मम्मट वा अमात्य बे' रूप में 
उल्टेख है । इससे यह भी सिद्ध होता है जि “अल्लट “मम्मट आदईे नाम 
मी वेवल वाइ्मीरियों मे ही रुही हुआ करते,पे । विद्याचक्रदर्ती ने सप्रदायप्रवाशिती 
/इस्देप भार्मो”, इत्यादि अन्यिम दुतोझ पर ल्यखिहै : 


ञ् ह 


१. दे. हि. सं, पो पृ. र६ह । 
२. दे जे आर, ए मो शृ्द९७ ४ रेघरे 
३. दें हि, स, पा, पृ, २१६१-६२ टिपणी | 


अप! #ए! 


भव | आचार्य मम्मट 
मन्मथग्नन्थशै्णष परिप्रूर्तिवतोडयमलफरिय स्वापेक्ष: एयेक: ।/ 


अतः “अलक्सूरि” यह नाम ग्राह्म होना चाहिये ।' श्री वामनाचायंजी ने इसे 
“जल्लटमूरि/ ही माना है। इसे राजानक जयानक वा पुत्र तथा रत्नाकर 
रचित हरविजयकाव्य पर लिखी "विपमपदोद्योत”/ टिणणी का रुचगिता 
माना है 


हैक 


१. दें, भाग २ ए. ४४९ | सम्प्रदाय भर, । 
« दें, हि. ग॑. पो. पृ. २६२ | 
३ दे का फ्रश्, भू पृ ८५। 


अध्याय - ४ 
काव्यप्रकाश का अन्‍तरह्‌मग 


१० फाब्यप्रक्ञाश के प्रतिपाद्ध विषय ३ 


साचार्प सम्मठ ने वाव्यप्रकाश वे विभागा को “उल्लायों वी म॑त्ञा दी 
है, जिनवी रचना उन्होंने स्वरचित “तददोषौ झब्दायों सग्रुणावनवबकृती पुनः 
क्वापि/ इस वाध्यदक्षण के अनुसार वी है। इन दसो उत्दासों वा परिमाण 
एक्-मा नहीं है। कुछ उल्चाम छोटे हैं। जैते तोमय (अर्धेब्यज्कता था प्रदर्शन 
ब्रने वाला) तय छटा (शब्दगंचित्रों बा निरू-ण क एने वाला) | दें उत्लास 
में (“बाज , टोवा के सहित) लामग २५० पृष्ठ है तो छठे उत्लाम में केवल 
छह | जस्य उह्तास ८ पृष्ठों से तेवर १९८ पृप्ठो तक विस्तारयुक्‍्त हैं। इन 
दपो उल्दामों में वणित विपयो दा स्वरूप इस प्रतार है ( 


प्रथम उत्लाप्त ( कास्प-वयाजव-कारण-प्वस्प विशेष निर्णय ) ६ 


सर्ज गथम आचार्य मम्मठ ने विध्नविवात के हेतु शिप्टपरम्परा से प्राप्त 
तथा प्रहत विषय के तरिए उपयुरशत “वविभारत॑” वा जबजंयक्ञार करे 
मे द्वलवाय वा सम्पादन क्या है। टसमे कविभारती वी, बहा को निमिति से 
तुवना करके उस्रा (व भारती का) उदरर्य दिखाया है। परदचात्‌, वाब्य ने 
लिए निर्मित्र इस प्रन्य वा प्रयोजन काब्य के श्रयोजन से ही गताव होता है। इस 
अभिप्राय से काज्यप्रयोजरों वा वर्णन विया है। इन प्रयोजनों में प्रमुख प्रयोजन 
“सथः परनित्रति यो भी स्पष्ट वरके बतवाया है। नदनम्तर माव्य-नि्विति 
के साधनों बी, शक्ति, निपुणता और अ्षम्यास वी, चर्चा वी है। इस प्रकार 
माब्य-वर्चा व सप्रयोजन ठथा हेतुयकत सिद्ध बरने वे पश्चात बाब्य वा लक्षण 
“तददषो शब्दर्थों सगुणावतनदती पुनः श्ाविं दतताकर उसको संन्निप्त तया 
सोदाहरण भ्यारया मी हैं। व्यश्ग्वाय को आयार मानरर इ4 काव्य के नेद उनके 
स्वरूप तथा संज्ञाओं के साथ स्पष्ट किये हैं। में संदाएँ हैं ध्वनि, युषोभूवम्पदः॒र 
हवा बबं्भवित्र और वाह्यवित्र। इस्ट्रोकों चम में “उत्तम , “मध्यम हा 
"अयर! नी बहा है। साय हो प्ररयेझ का एए-एक उद्यद्रण देवर प्रथम उल्ताय 
ही समाध्ति वी है । 


हे 


| 


६० ] आचार्य मभ्मदे 
द्वितोष उल्लास : (शब्दा्थं स्वष्वप निर्णय) 


प्रथम उल्तास मे वर्णित वाब्परक्षण की ठीन्‍्दीब जानबारी के लिए 
सर्वत्रव्म शब्द” औौर अर्थ” वा स्वृहप समझ लगना आवश्यक है। अत 
“शब्द के “वाचक, लक्षय और “व्यज्ञक/ तीन भेद और अर्थ के भी 
“बाच्य' “लक्ष्य/ और व्यह्य” ये तीन भेद दिखाय हैं। साथ ही  तात्ययार्थ 
बा मानन वाले मीमासका का भी उल्लेख किया हैं। परचात्‌ य वाच्यादि तीन 
भर्ष व्यज्ञग भी होते है यह उदाहरणों स स्पष्ट करके दिखाया हैं। तदनन्तर 
घाचव, सक्षव एवं व्यज्ञक शब्दों का स्वरूप बढ़ विस्तार के साथ और जासस्त्रीय 
चर्चा बरते हुए स्पष्ड क्या है। इसी सम्बन्ध में जाति-शकितिवादी मीमासका वे 
प्तृथा उपाधिशक्तिवादी वैयाकरणा के मत्त वा भी निर्षचत किया है। नैधाधिक 
तथा बौद्धमवत वा केवल उल्छेख किया है। लक्षणा का श्री विस्तार से, उसके 
भेदा तथा उदाहरणों वे! साथ वर्णन किया हैं। एवं प्रयोजनवत्ती लक्षणा से प्रतीत 
होने घाला प्रयोजन ब्यक्ष्य्य होकर बह व्यक्षनाब्यापार से ही गम्य है यह भी 
सिद्ध किया है। आगे चलकर अपर लक्षणादृत्ति से प्रत्तत नही हो सकता यह 
बात अनेक युक्तियों से स्िठ की है। सूत्र ३२ में अभिधायूलथ्यक्षता का स्वहप 
दिख्वा कर अनेवार्थक दाब्दी के भर्थों का नियमत करने वाले “समोग", “ विप्रयोग 
भादि हेतुआ का उदाहरणा के द्वारा स्पष्टीवरण करते हुए ' अभिधामूल व्यह्म्यार्थ | 
वा स्वरृप सुत्थिर किया है तथा उदाहरण वे हारा उपर वुद्धिगम्प बराया है | 
शब्दभूछ व्यगता में केवठ शब्द ब्यतव ने होवर उसका अब (मुख्यार्य) भी उस 
व्यापार में गहतारी हाता हैं। यह वात बतलावर उल्तास वी समाप्ति 
पीह। 


तृतीय उल्लारा. (अर्॑व्यतकतानिर्णय) 


पह उत्नास बहुत छादा है । इचमें वाच्य-लद्षय-व्यट्ग्य अर्था दी व्यक्ञपता 
मं उद्हरण दिय है । याचतवा अं जब व्यज़क होता है तब उममे वक्ता बी, 
बाडब्य की, हादु इस्पादि वी अनेत विशेषताएं महराये देती है । यह बात 
विविध उदाहरण देकर स्पष्ट वी है। सद््यायं तथा व्यह्याधं वी व्यज्षकता वे 
उदाहरण भी इसी अ्रवार स समझ लने व बहा है । अन्त में यद्यपि  जर्थ ' वो 
ब्यक्व माना है तथापि वह धब्द ये द्वारा ही ज्ञाव होता है । अत उप प्रतीति 
में धब्द का सटवारी माना जाय इतना कट्वर आचार्य मम्मर ने उत्जास की 
मधालि थी है। (द्वितीय उल्लास में संक्षेप से वणित जर्थस्यज्षषता बा ही 
विग्नार इसमें विया है ) 


अध्यय्प ४ | आ्रांचाय मम्मे [<&१ 


चतुर्थ उत्लास : (ध्वनि निर्णय) 
इस प्रतार काव्यन्वक्षण में बव्रिद्यमान “गब्दायों दा निर्णय वर ऋुवने 

के बाद यथाक्रम दोष मुण बादि का स्थरूप क्‍्यन बरता क्रमप्राप्त था ॥ जिल्नु 
दोप, गुण आदि जियके घ॒र्मे हैं उस धर्मी काव्य का स्वन्प जब तक समझ में नही 
जाया है तय सत्र दोष, गुण आभादि धर्म वा ज्ञान ठोक तरह से नहीं हो सकता। 
अतः धर्मी वाब्य का स्वत्प इस उत्लाय में बताया गया है। सर्वेप्रथम घ्वनि- 
काव्य का अर्थात व्यट्मग्यचमत्कार जिसमे वाच्य से अधिक होता-है उसका वर्णन 
उमन्रे भेद-निरूपण के साथ कया है । अविवश्षितयाच्य (लश्णासूल) ध्वनि के 
अर्धान्तरसंक्रसितवाच्य जौर अत्यच्ततिरस्शतवाच्य दो भेद दिखलछाये हैं ॥ 
ततलश्चात्‌ विवक्लितान्यपरवाच्य (अभिवामूल) घ्वाति के अरुद्यक्मव्यट्ग्य (रख) 
ध्वनि और उद्यब्यटस्यक्रस ध्वनि ऐप दो भेद माने है तथा दिलीव ध्वति 
(लिक्ष्यब्यद्ग्यक्म) के शब्दभत्तयुत्य, ब््॑त्तयुत्व॒ तथा उमयश्नत्तवुत्य तोन भेद 
मानकर पुनरपि वस्तु तथा अलड्डार रूप से तथा स्वतःसंभवी, कविप्रीदोक्तिसिद्ध 
और कविनिबद्धवक्तृप्रोटोकितिधिद्ध रुप से उते परद-वाक्य-प्रदन्‍्धंगत माना है । 
तथा स्मध्वनि को भी पदथदाग-वर्णन्वावयन्यवन्ध-रचना रेप से छह प्रतार मान 
बर शुद्ध ध्वति के ५५ तथा उन्ही के त्रिविध संक्र तथा एक्व्रिय संसृष्टि के द्वारा 
१०४५४ भेद माने हैं । इन ध्वनिन्नेंदी की गणना कं पुर्वो रखध्वति का विवरण 
बरते ममय आावाप॑ सप्मट ने रस की व्यास्या, भण् ये दस सूर्न पा मटुलोलट, 
डटाबुप, भद्दनायक आदि उहिविप आनार्यो के अनुसार दा्भनिकत्र इृष्टिकोण से 
विवेचन तथा स्वयं को अमिमत रखब्यवना के सिडाल का, जिसको स्थापना 
अभिनवयगुप्त ते वी है, वर्णन विस्तार के साथ दिया हैं। परचाव्‌ श ज्ञारादि आठ 
ताटकीय रसों वा विभावादि के वर्णन तथा उदाहरणो के साथ स्वरूप बतलायां 
है) तदनस्तर ३२२३ व्यभिचारिमावों वी सूचि परिचयमात्र के हेतु दी हैं। नाटद 
में अप्रयुज्ममान किल्ु रसरूप से स्वीहूत निर्वेद स्थायिमावंबाते घान्तरस वा] 
निर्देश उद्रणण के साथ वरवेः भाव रखामनास और जावामाम का भी परिचय 
दिया है। पद्चांतु मावशान्ति, भावोदय, मावसन्धि और भावशवतता वा स्वस्थ 
बनझाया है। इसके उपराब्त उपरोक्त घ्वनिभेदों दे, सविस्तार उदाहरण दवट 
उल्लास की समाष्वि की है । 


पघ्चम उल्लात : (घ्वनि-युणोभृत ब्यदम्य संकीर्ण भेद निर्णय) व 


बढ 


इस उततास में ध्वन्प्रिप्ण के बाद त््मप्राप्त मध्यम वाब्य मुणीभूत- 
2५ छग्य वे जयूद, अपरादय नादि 5 भेंदा वा निरपण किया है। साथ ही रसवत्‌, 
प्रेद आदि को अलद्टार मे मानरर गुभीमतब्यसस्य में हूं! उन्हें अन्तमृ त स्ते के 


है | झाचावे म्मर्ट 


बहा है। पश्चात्‌ इस गुणीभूतव्यदम्य वे भी ध्यनि वे समान हो भेद जिये हैं, 
जितकी संख्या का विस्तार अत्यधिक (टीवावार के अनुसार ३४,०९,२३,९०० ] 
अर्थात्‌ ३४ करोड से भी अधिव होता है । 


इसके बाद समस्त व्यदग्यप्रपण्च वा बाच्यतासह, चित्र अचित्र भाविं रूप मे 
प्रकारान्तर से भेद प्रदर्शन करते हुए व्यन्जना-व्यापार वा रवतन्त्र रूप से अस्तित्व 
सिद्ध किया है । वैसा करते समय मीमायवों के आंफछ्षेपी का उन्हीं के सिद्धान्तो 
को लेकर भलीर्भाति खण्डन किया है ॥ यह विवेचन शास्त्रार्थ चर्चा में रूचि 
रखने वालो को आक पित करने वाला है | अन्य प्रकार से भी आशक्षेप्रों को 
उत्यापित कर उनका निरावरण करते हुए व्यड्ग्याथं का वाच्याये तथा लक्ष्याय॑ 
की अयेक्षा स्वतस्त्र अस्तित्व सिद्ध कर दिसलाया है। वाच्याथे से व्यदग्यार्थ के भेद 
के विविध कारणों का उदाहरण देवर विस्तार से विवेचन किया है । इसके 
उपरान्त व्यद्य्यार्थ का लक्षणीय अ्े मे अन्तर्भाव क्यो नहीं क्रिया जा सकता इसका 
भो उत्तर समुक्तिक रूप से दिया है । वेदान्तियों के मत से भी व्यवहारदशा से 
स्व॒तन्त्र रुप से व्यड्ग्य व्यग्जक भाव फो स्वीकार करता भावश्यक है यह वतलाते हुए 
प्रकरण के अन्त मे व्यड्ग्यप्रतीति का अनुमान में जन्तर्भाव करने वाले महिमेमट्ट 
दा खण्डन कर उल्लास फी समाप्ति वी है। 


चघष्ठ उल्लास; (शंब्दांनित्रनिस्पण) 


यह उल्लास बहुत सक्षिप्त है। उत्तम ठथा मध्यम काब्य के स्वरूपदर्शन 
के पदचात अवशिष्ठ "अवर” काव्य का, शब्दचित्र तथा थाच्यचित्र का, स्वरूप 
इस उल्चास में दिखाया है। वस्तुतः ये भेद शब्दालदूकार तथा अर्थालइकार स्वरूप 
ही हैं ॥ भतः इनका विस्तृत निरूपण नवम तथा दशम उल्लास में आता है । 
शब्दालडूकार मे अर्थ और अर्थालद्कार में शब्द गौण रूप से रहता है | यह तथ्य 
भी स्पष्ट कर दिया है । इसी स्थान पर प्राचान अलड्कारशास्त्रियों का मतभेद, 
दिखला कर (जिसके अनुसार कैवल शब्दालदूकारा को अथवा अर्थालडकारों की 
स्वीहृति अभिमत है) स्वमत का प्रतिपादन किया है । आचार्य मम्मठ दोनों ही 
प्रवारों व अलदकार मानते है । अन्त में इत काव्य-प्रकार को “अव्यदृस्य 
बयो कहा है इसका स्पप्टीक रण करते हुए उललाव की समाप्ति की है। 
सप्तम उल्लास : (दोषदर्शन) 


इस प्रकार काब्य-म्वन्प वा निरूपण हो घुबने पर कऋमप्राप्त दोपो का 
स्वहप इस उल्तास में बालाया है। दोषों का “प्रधाव अर्थ का हनन करने बाल 
धर्म ' ऐमा सामान्य लक्षण बरते हुए सोलह पददोपों को उदड्ादरुणों वे साथ 
समताया है । भागे घलवर इन्द्दी सोतह पददोपों के जाम से आने घाछे वाक्य- 


अध्याय ४ ] भ्ाचायें सम्मट [६३ 


दोषो का विवेचन किया है। उन्हीं में से कुछ दोष परदांशदोप ने” रूप में वतलाये 
हैं । इसके थाद केवल वावयदोप के रूप में आने वाले दोषों का निरुपण जिया 
है। इनकी संख्या २१ है। अब अर्थदोषों का क्रम आता है। अपुष्टाथता, 
कप्टाथंता आदि उनके नाम है तथा संत्या २३ है। इस प्रकार दोषों के निमंपण 
के प्रचात्‌ वे कब “अदोप” होते हैं और कब “गुण” इसका प्रदर्शन किया है । 
साक्षात्‌ “रस” शा विरोध करने वाले “रमदोपो” वा प्रकरण अन्त में 
झठाया हैं। इन रसदोपषो यी संक्या १३ बतलायी है। उदाहरणों के द्वारा 
.उन्हें स्पष्ट भी कर दिखाया है। “प्रह्मतिविपयंय दोष का निरूपण करते समय-- 
“प्रद्ृति” का भी विस्तार से स्थरूप दर्शन कराया है। रसों का आपस में 
विरोध तथा अविरोध आदि का भी घिदेवन किया है। अन्त में इन रुमदोपी 
वा भी “अदोपत्व तथा “गुणत्व” कब होता है यह दिखा कर उल्लास मी 
त्तमाप्ति की है ॥ 


प्षष्ठम उह्लाप्त : (गुणालह्टारभेद-नियत-गुणनिर्णय ) 


इस उल्लास में गुणो का निरुषण करना ऋमप्राप्त है । तथापि भट्टोदुमट 
जैसे बुछ आलहारिक गुण और असह्कारों को भिन्न-मिन्न नही मानते हैं। 
अतः ग्रण और अलह्ार में भेद दिखलाने फी चेष्ठा पहने को है ॥ 
!अलझ्शार! तया “ग्रुण! का स्वस्प स्पष्ट करते हुए वामन था “ग्रुण/ और 
“अलटष्टारो” का भेदकथन भी सदोप ठहराया है। सत्पश्चात्‌ गुणों के माधुर्थादि 
अभिघान तथा उनकी संसर्या निश्चित की है। उनके आश्रयभूत शड्शारादि रसो 
को क्रमिक रुप से निदिप्ट कया है। वस्तुतः “रसधर्म” गुणों को स्थिति 
/दब्दा्थ में” किस प्रवार मानी गई है यह भी स्पष्ट विया है तदन्तर थामन के 
माने हुए ध्ब्द के १० तया भर्थ के १० गुणों का स्वरूप वतताकर घब्द के तोन 
गुणों को ही रवीकार क्या है। अवशिप्ट ७ घःदगुणों और १० बर्य॑गुणों का 
अन्तर्माव अन्य स्वीकृत गुणों में, दोषपाभाव में, स्वभावोतित अउनल्वार में तथा 
रमसघ्वनि और ग्रुणोभूत ब्यद्ग्य में करके बतताया है। कुछ गुणों का ( जैसे 
समाधि इ,) तो गुणत्व ही स्वीहत नहीं जिया है | इसके उपरान्त स्वीकृत ओज, 
प्रसाद, चुप, मएपूए इन, होल, गुणा, के दयुजूब व, गमास और रचना का. स्वरूप, 
स्पष्ट किया है और उतके उदाहरण दिये हैं॥ इसी के साथ यह भी स्पच्ट जिया 
है कि वणे, रचना भांदि यद्यपि ग्रुणपरतन्त्र रहते हैं, ठयापि कमी-कर्मी यकक्‍ता, 
विषय, ग्रन्यस्वरूप आदि के कारण अन्य धवार से भी थर्णरचता थादि या गठन 
मरना आवदयड होता है। क्योत्रि औचित्य वा सहरव सर्वोपरि है । इसला वथन 
बरफे पत्शाम को समाप्ति नी है । 


हैः ] आवार्य भध्यर 


पथभ उत्लास * (शदालक्ारनिर्णय ] 


मुशनिख्यण ने उपरान्त अवद्भादा वा ही क्रम आता है। उनमे भी 
प्रथम शब्दासड्ारों का निश्पंण युक्तिसंगत है। अत इस उतलास में गिन 
शब्दालडकारो पा वित्पण किया है ने हैं वत्रोवित, (रे प्रकार), अनुप्रास (१प्र.), 
यमक (अलेक प्र ), श्वेष (९ प्र.), चित्रकाब्य (अनेक प्र ) और पुनस्कतवदाभास 
(२प्र)। अनुप्रास के निरुपण के समय हो उपनागरिवा, परुषा तथा कोम्ला 
इन तीन वृत्तियों वा स्वरूप-दर्शन भी कराया है । धामन इस्ही तोन क्षत्तियों को 
क्रम्त से बैदर्मी, गौड़ी और पाश्वाली सेति कहते हैं। यमक अल्दकार के भी पाद- 
वृत्ति अध॑भागवृत्ति, इत्यादि अनेक प्रकार मात फर उसके स्वरूप को जटिल बना 
दिया है। कि तु उदाहरणो के द्वारा समझाया भी है। इतेष में भी ८ प्रकार के 
मभ ्इलेप तथा १ प्रकार का अभद्भइ्लेप पर्णित हैं। इलेप का स्वरूप-दर्शन 
कराने के बाद अलड्कारमर्बस्वकारादि के अनुसार इलेप को अर्धालडकार क्यों तही 
माना जाय ? इस प्रश्न की चर्चा का आरम्भ किया है। उत्तर में यह बतलाथा 
है. कि दोष गुण जलशूकार में किसी के भी शब्दगतत्व अथवा अर्थ॑गतत्व की व्यवस्था 
अप व्यतिरेक के द्वारा ही होती है। इस दृष्टि से सभज्ञ और अभन्जन वोनों 
“इलेच शब्दगत ही टहरते हैं । शब्द परिवर्तन के पश्चात भी जहां पर इनेप रहता 
है, वह इलेप अर्थालडकार मानना ठीक होगा । इसके पर्चात्‌ यह भी प्रश्न उठाया 
है कि जहाँ पर इतेव होता है वहाँ पर अबग्य ही अन्य अछइकार (उण्मादि) भी 
होते हैं। फिर वहाँ ग्लेष मानना अथवा अन्य अलदुकार ? योग्य विचार के उप- 
रान्त इस प्रष्न को भी व्यवस्था दी है । इसी प्रसद्ध मे शब्दजेपष को अर्थालिषफार 
मानमै पर अन्य आपत्तियां भी दिखायो है। चित्रकाव्य को “विलप्टकाब्य 
बहकर उमके कुछ ही प्रवार बतडायें हैं। इमके बाद शब्दा्थोभयासड्कीर 
'बुनद्वतददाभास” के दो प्रकार निरूषित करके इस उह्टांस वी समाप्ति 
यी है। 


इशम उल्लाम (अर्थाविदवारनिर्णय) 


वाव्यन्यस्प वे सम्पूर्ण निधय में अच वेबत अर्थालटकार अवद्िष्ठ है । 
इम उहलाम में उनवा निलपण विया है । इनकी कुल सद्या ६१ हैं । आरम्भ 
में उपमा वा लथा उपमाशूजवः उत्प्रेश्ला, रूपकाः आदि का नथा पष्चांत्‌ कम्य 
अलहारी वा सादाहरण सप्रभेद निदेचन विया है । उपमा में पूर्णोपमा के ६ और 
मुप्योषवा मे! १९ भेद माने हैं 4 एसी स्पान पर उपसासम प्रतीत होने वाला 
दैबिकर (सौंदर्य) व्यक्ण्य हावे पर भी इस अलश्ारयुका वाज्य मो श्ववि या 
गुणाभूत ध्यट्ग्य यया नही माना चार्िए इसकी चर्चा वी है, तथा ति्णग भी 


६६] आचार्य सग्मट 


बारिश (सूत्र)यूत्ति उदाहरण! रूप में वी है । वारिाओं वा स्वस्प बद्चपि 
पधामत्र' है तथावि उनकी रखना सूत्रात्मर अर्थात्‌ सरिष्ताथंगूचक्र है॥। 
श्री वामनाचाय शतकीय र ने भी इटटें छृत्र ही वहा है । पथ वी पुणता के तिए 
अनावहयक घण्हों वी भरतों इनमें महीं की है। ध्सवा परिणाम यह हुआ है ति 
एवं ही वारिरा वे सध्य ही आय ददय का लक्ष्य आरम्म वरना पथ है, अथवा 
एक रुद॑य वे तशण बनाने में दढ़, ढाई एंसी वारिकाएँ लगायी गयी हैं ॥ 


दृत्तिग्रथ भी अपने नाम के अनुसार अतिमसंशप्र में है। जैस प्राणिनि- 
सूत्रा वी वृत्ति । उदाहरण प्रायः अयस्थाना स संग्रह जिये हैं तथा आवन्‍्यव ता 
पड़ने पर उनके समवयाथर्थ फिर वृत्ति ग्रथ पी रचना वी है | बहुत से स्थाना पर 
तो अनेक बाता वो आचाय॑ मम्मठ ने पाठक वी सूझ्त पर छोढ़ दिया है ॥ उनवा 
विवेचन, समन्वय आदि क रने का प्रयास नही किया है । पाठक थी दुद्धिमता पर 
आचाये का वहुत भरोसर है । इसका परिणाम यह हुआ है कि अनेक * व्यास्येय 
अशो की व्याख्या विभिन्न टीकाक्ारों ने अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार अलस 
अल्ग की है। उदाहरण के तिए पृ ४६ का "अनयोलंद्यस्य तक्षकस्थ चने 
भदरूप ताट्स्थ्यमु ” आदि अश की व्याख्या देखी जा सकती है तथा पृ २०३१ 
'एते व रसवदाद्यरबडकारा + यद्यपि इत्यादि पंछूकित, पू ५६२ वा 
पूर्वापरविरद्धामिधात आदि भी देखे जा सकते हैं | 


अर्थ॑प्रतिपालन शास्त्रीय रली से क्या है | वैयावरण मीमाँसक, नैयायिक 
भरादि दार्ननिकों को अपना भाव समझाने के लिए आचार्य मम्मठ ने उनकी 
अभिमत प्रक्रिया को लेकर ही यह कार्य क्या है । भाषा मे केवल आवत्यक 
विस्तार करने की दृष्टि से जो क्लिप्टता आयी है उसी से पाठक को जूयचना 
पडता है । नव्यताकिको की अवच्छेदकावच्छित प्रक्रिया के कारण आने वाली 
कृत्रिम क्रिप्टता (यथा रसगड्भाधर को काव्यलक्षण की व्याएया) इसमें विलकुझ 
नही आयी है १ यह छ्िप्टता भी श्रीहृप के समान [ ग्रन्थग्रम्थिरिह क्वचितु 


१ दे परोवितभेंदक हिलप्टे समासोक्तिनिट्गनना ॥ अभववस्तुसम्बन्ध 
उपभापरिक्त्पषक ॥ का ९६ । तथा ययीत्तर चेत्यूवस्य पृवस्थायथस्थ 
हैनुता ॥ ततहाकारणमाला स्यात्‌ क्रियया तु परम्परस ॥ वस्तुनोजन 
नेश्योध्त्यम ॥का १२० आदि। का प्र क्ष ] 

२ दे पृ २१७ से किया जानेवाला बव्यश्जनावृत्ति की प्रथकता का विवेचन | 
इममे मोमांसापद्षति का दर्यन होता है । पृ २५२ ५३ पर न्यायपद्धति के 
तथा पू ३२१ पर व्याकरणपद्धति के दरन होते हैं । 
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कवचिदपि न्यासि प्रयत्नान्भया ६.) महेतुत नहीं है। अपितु आचारये मम्मठ को 
शास्त्राध्यपनन्यरिप्कृत-प्रतिमा का घह मवपेक्षित परिणाम है | ऐसे महायवुद्धिमानो 
के कथन, उक्तिया, आदि सदैव “व्याल्यात्रापेक्ष! होते हैं। उनके उक्वि-गागर 
में अर्थन्यागर भरा रहना है $ आचार्य सम्मट का चास्देवताक्‍तार समझा जाना मी 
इसी का दछोत्रता है 4 इप्रो कारण आचार्य मत्यरमद्र के अनुसार काब्पप्रवान्न 
थी टीकाएं “गहेन्गृहे” होने धर मो वह “दुगेम” ही रहा है ॥ 
इन दुर्गपधताआ की ओर तथा ब्याख्या-सापेक्ष अश्ना की ओर कुछ दाज्धित 
चर देना ठीक रहेगा 4 आदार्ये मम्मट की शैली के मम्बन्य में आरम्म में किया 
जाने वाला यह दोप-निर्देश सुची-क्टाह न्याय से है | द, का. प्र झ, 4 
(१) पृ. ३८ “तदवान्‌ अपोहो वा झद्दाथं ॥? 
(२) प्र २६-२७ “अभिहिताल्वयवादों तथा अन्यिताभिधानवादियों के 
सत्र ।7? 
(३) पृ ५४ लिक्षणा तेन पड़विधा 
(४) पृ, ६० “न चू कब्द, स्वल्दगति: ।” 
(५) प्‌ ६१ "ज्ञानस्यथ विषयों हयन्य: फ्लमम्यदुदाइतम्‌ १ 
(६) पृ. २१४ “सालड्ारध्व॑नेस्देश्च योग: ससृष्टि सकरे ॥? 
(७) पृ श८४ पर उत्पन्ना के लक्षण में “संमावनम्‌” घब्द 
(८5) पृ. ६८०-5ह१ पर वा कारिका में दिया हुआ पर्यायाक्त”” को 
लफक्कण क्तया उसवा दृत्तिप्रन्प | इस प्रदार अनेत स्पल! उदाहरण 
केः रुप में दिये जा सकते हैं । इन स्थठों पर आवश्यक वृत्तिगन्थ 
हैं हो नही और यदि हैं ता अनिम्नक्षिप्त हैं, जा वल्यना स्पष्ट 
यबरने के लिए पर्याप्त नहीं हैं । 


इस ग्रन्थ में, मुदय के विशिष्ट ढंग वे वारण भी विवप्टता आ गयी है । 
आचार्य झलतीर रबी को “बावबाधिनी” के साथ मुद्रित काब्यप्रवात (भडारतर 
ओाएतिान्टल रि. इ, द्वारा प्रकातित) यद्यपि धुवाच्य बस में, शुद्धता के साथ, 
छाया है तयाति उप्तर्म विराम विन्हा गा उप्रपोग घडो कदूी ब सा किया गंधा 
है | वेवल “पूर्ण विराम” के चिन्ह वा उपयोग किया गया है । आवश्यक स्थरा 
प्र यदि “स्वल्य विरामा या भो प्रयाग जिया जाता ता अर्थ लगाने में कुछ सहा- 
पता अदश्य मिलती । चौ, से. मिरोद द्वारा “मुधासागर" तथा “वितव्” के 


२ बा. प्र. झ. भू. पृ. ३०४ 
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साथ छपा हुआ वाब्यप्रवाश तो पागज, छपाई, टाईप आदि मे! वारण भी 
“दुल्ह” हो गया है । तथापि उसमें “'स्वत्पविरामो” वा प्रयोग अवश्य किया 
गया है| इस प्रवार इस ग्रन्थ में “मौलिव” विलप्टता के साथ-साथ वरत्रिम!! 
क्जिप्टता वा भी समावेश हो गया है। इसते' उदाहरण के रुप में (व!.प्र.श्ठ. वे) 
पृ, ४२-४३, ५७-९५, २४२-२४४, ४६१-४६५ भादि हैं । अर्तु यह एक 
विपयाग्तर-मा होगया है । 

! कट्टीनही सूत्र वृत्ति आदि की रचना सन्वोपजनक प्रतीत नहीं हातो । 
यथा : 

(१) पृ. ११ (१) पर » “दाक्तितिपुणता -- इति हेलुस्तदुदभवे ॥” 
इस सूत्र मे एक अर्थ वा विधान नही है ) “निपुणता ने कारण का, “अभ्यास 
दे कारण का तथा “काब्यहेतुओ” का ऐमे तीन अर्थों का विधान है। किन्तु वावय 
एक होने से एक ही अर्थ का विधान सुसंगत है ॥ अन्यथा तीन घाक्यो की अपेक्षा 
है $ इसमे “अविमृष्टविधेयाशता” दोष की झलक प्रतीत होती है ॥ 


(२) प्र. १३ पर - सुप्रस्िद्ध वाब्यलक्षण में “अनलड्डृती पुनाक्वापि” 
अंश का आचार्य मम्मद ने जिस ढंग से व्यास्यान किया है (“सत्र सालडकारी 
क्वचित्तु स्फुटालड्कारविरहे४पि न काव्यत्वहानिः ।/) यह अथे “अनलद्झूती” से 
स्वाभाविक रूप से प्रकट नहीं होता है ॥ सोधा अर्थ तो “यदि कही पर अ>इकार 
न हो तो भी” यही होना चाहिये ॥ विन्तु “नम्र्थो" के छ. प्रकार बाला 
शास्त्रा् कर के “ईपतु” समानायैक “अस्फुट” सानकर आचाये मम्मट के अर्थ 
का टीकाकारों ने समर्थत किया है। किन्तु इस अर्थ से अलब्कारों का अस्तित्व 
अनिवाय॑ हो जाता है। (स्फुट अथवा अस्फुट अलब्कार का) | फिर जिस काव्य 
मे केवल रस है और अलद्कार नहीं है उसको काव्य नहीं माना जा सकेगा ॥ 
किन्तु बालवोधिनी” पृ, १७ पर पेसे पद्य को काव्य माना गया है। अर्थात्‌ 
घाव्यलक्षण मे “अनलदक्ृती” पद कुछ अव्यवस्था का निर्माण करता है । 


(३) ४०७२ पर - “अर्था: प्रोवताः पुरा तेषामयंव्यज्ञक्तोच्यते ।”” इस सूत्र 
में “तेपाम्‌ यह सर्वताम पूर्वनिदिप्ट “अर्थो” का परामर्श कर सकता है। फिर 
अथों की “अर्थव्यध्जक्ता/ कंसी ? आचार्य मम्मट ने वृत्ति में "त्तेषा चाचक- 
लाक्षणिक-व्यश्जकानाम्‌” ऐसा लिखकर “तेपाम्‌” का अर्थ “वाचकादिदव्दानाम्‌ 
किया है तथा आगे के अंश में संगति का निर्माण क्या है॥। “सर्वत्ताम्तां बुद्धि- 


स्थप्रवारावाच्छिनन दक्ति:” ऐसा न्याय भी है। विन्तु प्रस्तुत स्थल मे इस प्रकार 
का व्यास्यान दब्द की स्वाभाविक अथ॑प्रतिपादनशक्ति पर आघात ही है । 


(१) ग्रह ठथा आगे दिये हुए पृष्ठ वा. प्र. झ, के हैं । 
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(४) प्‌ ९८ पर - “परज्ञारहास्प -- त्यप्टौ नाव्ये रसा: स्मृताः ॥! 
इस वारिका में विद्यमान “नाटय्रे” पद की क्या आवश्यकता है ? यदि मरत को 
वारिका में (जो यहाँ पर अविकनल रूप से उद्धृत है) यह पद होने से यहाँ पर 
भो वह आ गया है, तो फिर “ययाह मरतः” जादि लिखकर सर्संगत्ति का निर्माण 
करना चाहिये था । हे 


(५) प्र. १०६ पर - हास्यादि रसो के केवल क्रम से उदाहरण दे दिये 
है । उनका समन्व्त आदि वरके नहीं दिखाया है। तवा- 


(६) पू. ११२ - पर संचारिमावों को केवल सूची दे रखो है। 
उनके भी उदाहरण आदि नहीं दिये हैं | 


(७) पृ. २०६ पर - “प्रमिमरति - प्रसदय कुरुते विप॑ वियोगिनीनाम । 
इस उदाहरण में “हावाहलस्प व्यद्ग्याथ वाच्याथं की सिद्धि करता है ॥” यह 
आदशय प्रतिपादन करते समय “विप” शब्द को “जल” वबाचक मानकर उसका 
व्यद्ग्या्थ 'हालाहल माना है ४ किन्तु अमरकोप आदि में (वि्षों का यद्यपि जल 
अरये भी दिया है तथापि प्रथम प्रतीति में जाने वाला अर्थ तो हालाहल' ही है । 
अतः यहाँ पर जन के अर्थ में विष का प्रयोग करना 'शोणितक्वेव” जैसा 
निहतार्थतादोपयुक्‍त ही है ४ 


(८) प्र. २१४ पर - सालडवारेध्वनेस्तेश्च योग: संसृप्टिसकरे: ॥” में 
सालढकारें. की (ृत्तिग्रन्य में वी हुई व्याख्या (सालड्वारैरिति तैरेवाचड्वारेः 
अलड्कारयुकौइच ते ) अर्थ का ज्ञान सरत्ता से नही कराती है। झनब्द के 
सामासिक अर्थ के साथ फ्लावाजी करके ही अर्थ निज्ञालना पडता है ।* 


(९) पृ. ५२९ पर - “तच्चित्र यत्र वर्णाना खह्गाद्याकृतिदेतुता ।” इस 
लक्षण के अनुप्तार दिये उदाहरणो को खडभादि के आकार में रखकर बतलाने पर 
ही उनका *उदाहरणत्व सिद्ध होगा ) केवल पद्यो का उल्केखमात्र कर देने से 
वे उदाहरण नहीं होते । टीकाकारो ने इस कमी की पूर्ति अवक्ष्य कर दी है । 


(१०) पृ. श८४ट पर-उद्प्रेज्ा के लक्षण में (समावनमथीत्तेक्षा प्रद्मतस्य 
समेन यत्र) प्रयुक्त 'संमानना! पद यहाँ पर उप्रके सामान्य अर्थ में प्रयुक्त नही 


१. दें. अन्न जलंद इव (एवं) मुजग इति रूपणं वाच्यं तावन्न सिद्धबति यावतु 
विपमित्यनेन जलवाचबेन हालाहल॑ न ध्यज्यते । वा. बो- टीया पृ. २०६ ॥ 

२ दे. निहताय॑ गदुमयाधंमप्रसिद्ध थे प्रयुकाम्‌ | का, प्र, झ. २७२ ।! 

३. दे, इत घिपय पर बालबोधिनी पृ. २१४ | 
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है । उसका विशेषज्नर्थ वृत्ति के द्वारा देना आवश्यत' है । भाभह, रूद्रट बादि ने 
इस शब्द का प्रयोग नही विया है 4 आचार्य मम्मट ही इसके प्रथम प्रयोक्ता हैं। 
अत यह शब्द व्याख्या की अपेक्षा रखता हैं । 


(११) इसके साथ एक अन्य कारण और भी है जिसे इस प्रन्य में 
क्लिप्टता ने प्रवेश कर लिया है | वह है पाइत उदाहरणों का अत्यधिक प्रयोग । 
का. प्र. के बुल ६०३ उदाहरणो मे प्राकृत भाषा के लगभग ६३ उदाहरण हैं । 
भाचार्य मम्मठ के समय प्राकृत भाषा का प्रसार अधिक मात्रा में रहा होगा, 
जिससे ऐसे उदाहरणों का सग्रह तथा प्रयोग करने भे आचाय॑ मम्मट को परिश्रम 
नहीं करना पडा होगा । किन्तु आज संस्कृत पद्मों की अपेक्षा प्राकृत पद्मयो का अर्थ 
करना अधिक प्रयत्तसाध्य अवश्य है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना ठीक होगा 
कि जिस ध्यन्याोक का प्रभाव आचाय॑ मम्मठ पर अत्यधिक रूप में पडा है, उस 
ग्रन्थ में भी लगभग २०० उदाहरणों मे प्राकृत के ४० उदाहरण दिये गये है । 


भाचाये सम्मट की शैलो के गुण : 


इस प्रकार विलष्टत्वादि तथा अन्य वुछ दोपों के होने पर भी आचार्य 
मम्मद को प्रतिपादनशीली गुणशालिनी है । 


आचाय॑ मम्मठ अपने ग्रन्थ का आरम्म परम्परा निभाते के लिए तथा 
शिष्यो के मार्गदर्शन के लिए मद्भलाचरण से करते हैं । किन्तु स्तुति का विषय 
छुनने में भी उनकी छदुद्धि का परिचय मिलता है । कविनभारती अर्थात्‌ सरस्वती 
वासदेवेता दी प्रशंसा उन्होने प्रतिभापू्ण पद्धति से की है। आगे चलकर ग्रन्थ की 
उपादेयता सिद्ध करने के लिए उसका प्रयोजन भी बतलाया हैं। पदचात्‌ काव्य- 
निष्पत्ति के हेतुआ को बतताते हुए ग्रन्थ के भमुज विषय काव्य के निरषण का 
आरम्म विया है। इस प्रवार आचाये मम्मट ने ग्रत्य-रचना में प्राचीन परिपादी 
को दीव तरह में निभाया है । 

ग्रन्थ को योजना भी सुबद्ध तरीके से वी गयी है। आरम्म में वाव्य का 
लक्षण उमकी व्याख्या, विभाग तथा उदाहरण देकर छक्षण में दिये हुए एक-एक 
अद्य वी व्याख्या श्रम स वी है। लक्षण मे मुख्य अश “दाब्दार्थी” है । अत प्रथम 
दइग्द और उसवे जर्थों वा विवेचन विया। अर्थ में अभिषा, तात्पर्या, लक्षणा के 
साथ-गाय ध्यक्षमा वृत्ति का भी निरूपंण परना आवश्यक था। व्यण्जना तथा 
घ्य्ग्यार्थ की रथापता इस शास्त्र वा प्रमुण तथा महत्पपूर्णं बिपय रहा है। 
इगबे यिरद्ध वैयावरण, भीमांतव नैयायिय आदि अनेवा दाशंनिव' एड होते 
हैं। करता उनता समाधान वरते हुए ध्यनना पी सिद्धि हरने में आचाय॑ 
मसमद यो बहुद परिश्रम हरनता पड़ा है | हठीव आधा प्रत्य इसी 


मध्याय ४ ] आचार्य मम्मठ [७१ 


काय में जगा हुआ है ॥ विन्‍्तु समस्त विरोधी तके-जाल का खण्डन करके 
व्यक्षनावृत्ति तथा व्यद्म्या्य की स्थापना करने में आचार्य मम्मद्र यशस्वरी हुए हैं। 
इस विषम में उनकी बु्धिमस्ता को देखकर उन्हे “वासदेघतवतार! माना गया है। 
ब्यचनासिद्धि के बाद व्यट्ग्यार्थ के प्रकारों का उद्यहरणों के साथ विवेचन करना 
क्रमप्राप्त था । इतना करने के परघावु गर्थाद्‌ सब्दायों” इस अं की व्याध्या 
कर लेने के पश्चात्‌ विशेषणों की व्यास्या आरम्म होती है ॥ प्रथम विशेषण है 
“अदोपौ” आर्थातु दोपाभाव के ज्ञान के लिए “दोषों” वा ज्ञान आवश्यक्र है। 
झत उनका निरूपण शद्द-अर्थ-रस दोपो का निदपण-तथा उनकी नित्यानित्यत्व- 
व्यवस्था बादि आनुर्पान्बचिक बातो का विवेचन कर इस विपय को पूरा किया 
है । इस विवेचन में अलझ्लार दोप छूट गये हैं । किन्तु जब तक जलदूवारो का 
विदेवन नही किया जाता तब्र तक उनके दोपो का ज्ञान ठोफ तरह से नहीं हो 
सकता । अतः उनका विवेचन अलड्जारों के निरुपण के पहचान जिया है। दोप- 
निसपण वे बाद “सगुणौ” यह विशेषण आता है । अतः ग्रुण निरुपण का आरम्भ 
क्या गया । यहाँ पर आचाय॑ मम्मट को एक आवश्यक कार्य करता पड़। । बह 
था गुण और अलड्डारों का नेदयाघन । भामह, दण्डी, उदमट आदि अलड्डारिको 
के मत में गुणाल्डारों का भेद ठोक-ठोक तरह से स्पप्ट नहीं था। उद्मट तो इस 
भेद को “गहलिकाप्रवाहँ' हो समझते थे ॥ वामन केवल “परिमाण” का भेद 
मानते थे। अत, आचार्य मम्मट ने “गुणावद्कारभेद” साधने का कार्य श्रयम किया । 
फिर उनकी संख्या आदि वा तिश्चय, उनवी रसधर्मता, वर्णब्यद्डयता, उनका 
स्वरूप आदि का विवेचन जिया है । फिर आती है “अभनलदक्ती” पद की ब्यास््या ॥ 
इसवा अर्थ स्पप्ट ज्ञात हीने के लिए अलदकारों के ज्ञान की आवश्यकता प्रतोत 
हुईं | उनमें भी प्रथम दाब्दाल्ड्कार प्रथमता की दृष्टि से और संख्याराघव की 
दृष्टि से निरूपण किये गये । इमो समय वैदर्भी आदि तया कमला आदि वृत्तियाँ 
चित की गयी तथा उनका अन्तर्भाव कर दिया गया। यमक आदि शब्दलक्कारो 
का निरूपण कर छेने के बाद उपमादि अर्थावदूकारों का विवेचन १० थें उल्लास 
में प्रिया गया | संसूप्टि और संक्र अल्ट्कार की भी व्यवस्था दी गई। अवष्वार- 
दोप भी वतलाये गये और अन्त में कहा “सम्पूर्णिद॑) वाव्यलक्षणम्‌ ॥” आर्वाव्‌ 
आाचारय॑ मम्मट का यह ग्रन्य काब्यल्ग्ण वा सम्पूर्ण निर्पण है। यही है “काब्य- 
प्रवराश” । इसमे विसी एक जड्भु को, वैवल, शब्द, अर्य, गुण, रोधि, अलदूक्ार 
आदि में से किसी एक को, महत्त्व न देते हुए उन सब को, यपास्थान उनकी 
योग्यता के अनुसार, समतिं बतलायी गयी है और “समन्वयत्राई” वा सर्वोत्तम 
आदर्ण॑ प्रस्तुत किया है ॥ यह समन्व्यवाद ही माचायें सम्मद थी धैली की प्रमुस 
विशेषता है । 


७२ ] आपार्य मम्मठ 


आचार्य मम्मठ वी हंसी वो एब' अन्य विशेषता उनकी प्राप्त तथा 
स्वच्छ निरुपणपद्धति है। आचाये भम्मट जिस तत्व वा प्रतिपादन वरना चाहते 
हैं उसे वे यथाशकिति स्पष्ट रूप से बतलाने वा प्रयास व रते हैं | इसके उदाहरण 
के रूप मे £ (१) प्रयजोनप्रतिवादनप्रवरण में “बन्‍न्ताममित उपदेश” स्पष्ट 
करने के लिए त्रिविध उपदशों था निर्देश क्रना। (२) लक्षणा के द्वारा 
ब्यद्वयार्थ की प्रतीति नहीं हो सवती इस वात का प्रतिपादत ( (३) व्यद्स्यार्थ 
ओर वाच्यार्थ में भिन्नता स्पष्ट करने के लिए विविध हेतुओ का देना (४) रस 
प्रतीति के सम्बन्ध मे विभिन्न शाघ्त्रों के अनुसार विभिन्न दृष्टिकोण स्पप्ट वरना । 
(५) रस आदि का अनन्तत्व सिद्ध करना! ॥ (६) संबद्धसम्बस्ध ध्वनि वा उदा* 
हरण देकर स्पष्टीकरण देना । (७) व्यदग्याथें का अनुमान में अन्तर्भाव क्‍यों 
नही हो सकता इस बात का प्रतिपादनों (८) धामन के “रीतिरात्मा वाव्यस्प 
सिद्धान्त का सण्डनँ (९) अध्टम उल्लास में बतलाया हुआ गुणस्वरूप | 
(१०) दोपगुणालछकारों की शब्दायेगतत्वव्यवस्था" आदि स्थल दिये जा सकते है 
तथा इनके सहश अन्य स्थरु आचार्य म्रम्मट की प्रतिपादन शैंठी पर सर्वोत्तम 
प्रकाश डाउते हैं ॥ 
प्रसादपूर्ण तया चमत्कारजनक गद्य की एक झलक मी आचार्य मम्मट के 
प्रन्‍्य में देखने को मिलती है। पृ २४९ का यह गद्य देखिए-- 
“न च लक्षणात्मकमेव ध्वननमु, तदवुंगमेन तस्य दर्शनात्‌ । 
न च तदुनुगंतमेवः अभिधाव5म्बनेनापि तत्य भावात्‌ | 
न चोभयानुसायेव अवाचकवर्णानुसारेणापि तस्य हृप्टे । 
न च छाब्दानुसार्येव अशब्दात्मकनेत्रत्रिभागावडोकवादिगतत्वेनापि 
तंप्य प्रथ्चिद्वेरिति अभिधातात्परय॑लक्षणात्मकव्यापा रत्रयातिवर्ती 
घ्वननादिपर्यायों व्यापारोपनपहवननीय एवं ॥” 
किन्तु इस प्रकार के गद्य आचाय॑ मम्मद के ग्रन्थ में अपवाद स्वरूप ही 
रहेगे। 
जब किसी शास्त्रीय विचार की चर्चा चलती है तव आचार्य मम्मंठ अपने 
को उस शास्त्र की परम्परा से सम्वद्ध कर छेते है तथा उनके मुझ से निकलने 


१, दें वा प्र झ्न, पृ. १४८॥ 
२. शही पर २४१३१ 
३ वही पृ. २५२॥ 
४, वहीं पृ, ४७० । 
५, वही पृ. ६१८॥ 


सध्याय ४ ] झआचाये सम्मद ७३ 


चाछे घब्द उस झाम्त्रोप परम्परा वा वेष घारप करके ही सामने बाते हैं ॥ इस 
हृप्टि से वाज्यप्रकाश के प्चम उल्लास का उत्तरात्र अवज्य अवलोकतीय है । 
उसमे मोमाता के अनुश्नार विधानपद्धलि की चंचों वेंदिक उदाहरण (लोटितो- 
प्यीया ऋत्विज: प्रचरन्ति । दघ्ना जुहीति । इ ) देकर वी है। वृद्धव्यवहार से 
संकेतग्रह किस प्रकार से होठा है यह नी उत्तमदद्ध, मध्यमवुद्ध, ध्युत्पित्मु बालक 
आदि के उदाहरणों वी लेकर बतताया हैं। यह सारा ग्रन्धनान आचार्य मम्मट 
के दास्त्रीय लेखन नी का पर्याप्त निदर्ध त होगा 4 


जब किसी पुत्रेर्तो आचार्य दे अभिमत का सण्डन करना पढ़ता है दर 
आचार्य मम्मूट उस आचार्य का नाम प्राय. नह्म लेते हैं। केवछ टत्तका अमिप्राय 
बतजाकर खण्डन कर देते हें ॥ उदाहरण के छिए पृ. ४७० पर क्या हुआ आ, 
उदमट के “ग्रुपालइकारमे दर को गद्ठलिताप्रवाह मानने के सिद्धान्त का खण्दन, 
तथा पृ. ४७१ पर क्या हुआ वामन के गरुणालइकार भद के सिद्धान्त का खण्डन, 
देखे जा सकते हैं । हाँ, जहाँ किसों को दोप नहीं देना है, केवत मतमेद प्रदभित 
करता है, वहाँ पर नामोल्लेख भो किया गया है। जैसे पृ. ४९८ पर “ वेपाबि- 
देता बैदमप्रमुखा टीतयो मताः । एवास्तिस्तरों दसलय वामनादीना मते वेदर्मीगौटी- 
पश्चान्यास्या रोतयों मताः।इ,। यह भी आदचार्य मम्मट की शैली को एव 
विशेषता है । 


अब हम आचार्य मम्मट की शैंडो के विषय में श्री वामनाचाय झठतीकर 

का अभिमत प्रकट करते हुए यह प्रकरण समाप्त वरेंगे  काव्यप्रकाश को भूमिका 

के पू, २० धर वामन, बाग्नंद, दश्डी, भोज आदि का लेखन उत्तम तो है विन्‍्नु 

सूद्षमविचार रदित है | रख्यब्ञापर उत्हृष्ट, तया सूद्मविचार युवत्र हैं। आदि 
कहने के पदचान्‌ आाचाये मम्मट के विपय में वे छिखते हैं : 


“अय॑ हिं युक्‍त्या स्वोक्तियुपप्रादयता सूदर्म वे विधयमाविप्यु बता मम्मटो- 
पाध्यायाना वाब्यप्रवाशारूपा निव्य सवनि नित राम मा श्रयतरे । पर त्तद्ायमेको 
महाव्‌ दोष: णत्‌ क स्थ चित्व स्‍्ये चिदशस्थ अभिप्राया इरधितम इति य कृतथिपोधपि 
कृतिनग्तस्वतीदपियलु ने शकतुदन्ति | कि पुनरधिक्म्‌ | (जेन यईशमस्य योड़भि- 
प्रायांब्वार्धार अन्यन तदशस्थंच तद्ोवपरोत इति | अठ एवारय ठाका बढ़च- 
संदुत्ता: ४! 


जे 


अध्याय - ५ 
(खण्ड क ) 
भारतीय साहित्यथारत्र की सपरेखा 


१० साहियशास्त्र का लामकरण : 


गाज हम जिते साहित्यश्ाध्त के नाम से समझ लेते हैं वह आरम्भ में 
इस नाम से प्रत्िद्ध नही था। इसका नाम पहले “अलइझकारशास्त्र' था। इस 
दास्त्र वा प्रतिपादत करने वाले, प्रारम्म में रचित, ग्रत्य भी “अलडकार” नाम 
को लेकर ही रचे गये हैं ॥ यथा -- 

१. भामह (समय ६००-७०० ई ) काव्यालडकार 4 

२. दण्डी (समय ६००-७०० ई.) काव्यादश | 

है. उद्भट (समय ८०० ई.) काव्यालढ्कारसारसंग्रह । 

४. वामन (समय ८५९० ई ) काव्यालइंबाररसूच । 

धू. रुदट (समय ८५० ई.) कावब्यालडकार । आदि । 

इन उपरोक्त प्रमुख अलक्षूकारशास्त्रियों में केवल दण्डी वो छोडकर शेष 
चारो ने अपने प्रन्य को “काव्यान्नह्कार! की सेज्ञा दी है। इसके पश्चान्‌ हो 
काव्यदास्त्र में तथा साव्य की व्याख्या में साहित्य” वा प्रवेश हुआ जिसवा 
स्वस्पनिदचय भी तत्वालीन पण्डिता ने वर दिया है। उसे हम सथारधास 
देखेंगे ॥ हम यहाँ पर केवल यही दिखाता चाहते हैं वि आज वा साहित्य- 
शास्त्र प्राचीन गमप में “अलहूबारशास्त था ॥! 


अल इ शारशात्त शा प्राघीस स्यरप ! 


मथपि वास्य पर दास्पीय रूप से विसा हुआ सर्वप्राचीन उपलब्ध प्रन्ध 
झापह वा वाव्यालदवार जथवा दण्डी वा “दाय्यादर्श हो है तथापि पेंगे 
डुए प्रमाण मिलते हैं जिसे यह माना जा मबता है दि भागह सभा दण्डी मे 
पूर्व में भी वाब्यशारत्रीय विपयों क्री चर्चा होती रही है तथा उन पह ग्रन्ध 
निभिति भी हुई है। असहतारशास्त्र के प्रमुख विषय “अर वार का विवेखाय 
भरत बे नादयशास्त्र में (ई.पू २०० से ई, २००) आया है सैयापि इसले थूर्व 


३, दें, भा, मां, था. उपा, पृ, १॥ 
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भो निस्का, ब्रह्ममृत् कादि में कुछ अछूझूकारों के नाम मित्रत हैं तवा सक्निप्त 
रूप में झास्त्रीय चर्चा भी मिलतों है । 
है, “टुप्तोपम्रानि अर्थोप मानीत्याचक्षते । निरक्त डे।१३ ॥ 
२, अबात उपमा: यदतत्‌ तत्सहशभिति गाग्यें:) निष्कता ३१३॥ 
३. अतएव चोपमा सूर्यकादिवव्‌ । क्र. सू शशिशए। 7 
४. आनुनानिक्मप्येतेपा बरीरन्पकपिन्यग्लगुहीनेदेर्शवति च [व्र. यू. 
श्रद्धा?) सिसादिस्यश्च” शारा९५ इस पाणिनिसूत्र पर 
महामाप्यवार पतमजलि ने ज्ञो उदाहरण दिया है। (रत्रिकों 
नटः । ख्दाल्यूम (खण्ड) र पृष्ठ ३९४ ।) 
उस से पता चलता है कि उस समय भी रस वा नंद स किसी प्रकार का संवन्ध 
होने की कल्पना विद्यमान थी। “उपमानानि सामास्यवचने.” २॥६॥५४ जैसे 
धाणिनिमूजो ले उपसान, सामान्ययचन जादहि काब्यशास्त्रीत्र सज्ञावों दा प्रयोग 
मिद्धता है । “पाराशयंशिलालिम्या मिलुनट्यूतयो:” ४१३।११० यह पाणिनि वा 
सूत्र तो विसी नटसत् वा अर्थात नादुपतास्त्रीम ग्रस्य का उत्ठेख करवा है । 
इस प्रवार अवदूकारणशास्त्रीय विभिश्न विषया के उल्लेख तथा सल्निप्त चर्चा 
को जानकारी हमें प्राचीन साहित्य मे यद्यत्रि भिवती है तथापि अलछकारशास्त 
था; परम्परा वा आारम्भ भामह तथा दण्डी मे ही होता है । हम इस परम्परा वी 
जानकारी आगे देने वाले हैं। इस समय हमे अलदूका रास” के नाम की चर्चा 
वबरनी है । 
इन शास्प्रीय इ्दों से जा “काषब्यालडआार! का उल्लेख आया है वहाँ 
वो अवदवार दब भी वाब्यप्रवाग, साहित्यदर्पैण आदि के समय से अलड़जार 
इब्द जिस अर्थ मे लिया जाता था उस जर्घे से बहुत कुछ भिन है । 'अवदकार 
शब्द की दो प्रकार से व्युत्तत्ति की जावो थी ॥ एक “अवद्बत्िं: अलछ्कार.-” 
और दूखरी “अलइक़ियते अनेन अधवा अलछूव रौति इति अवदूकारः | पहुली 
युद्त्ति का अयें होता है “भवदकार” - शोमा अयवा सौर्दर्ये और दूपरसी 
ब्पुतत्ति में भर्थ भाता हैं “वह सापत जिसमे स्रौन्‍्दर्य तिर्माण हाता है 
अथवा निर्माण जिया जाता है। अर्थात्‌ काव्य में शोमा लाने बाते शर्म, 
माधुर्यादि गुण और उपमादि अलइजार । इन दोवों अर्थी को लेकर अतइवार- 
घास्त्र मो विवेचन गाता रहा है । 
चैंते तो अपने काब्यलद्षाण में सामह ने ही “भिन्दार्थी गहिती वास्यसु” 
बहा टै। शिन्तु आगे उसने साहित्य का अधे स्पष्ट नहीं किया है। यह बाये 





१. दें, गा, ले, मा. है, १६॥ 
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९००-९२४ ई, के, वाव्यमीमासा के 'रचयिता राजगीखर ने किया हैं ॥ यद्यवि 
काव्यमीमांसा एक अम्मम्पूर्ण ग्रन्थ है. तथावि इस ग्रन्थ का जो भी अंदर (वेवल £ 
अधिवरण) उपलब्ध है. उससे काव्य के विषय मे विपुल जानकादी मित्रती है 
राजशेखर ने लिखा है “पदश्चमी साहित्यविद्या” । “शद्धार्थयो: यथावत्‌ सहभावेन 
विद्या साहित्यविद्या” ४ बैने तो शब्द और अर्थ का साहित्य भाषा में सर्वत्र रहता 
ही है। कोई भी वृद्धिमान व्यक्ति बिना अर्थ वे वाकयप्रयोग और दिन भाषा के 
अधथेक्यन कर हो नहीं सकता ॥ अर्थात्‌ वाच्य और वाचक का साहित्य, क्‍या 
वाब्य मे, वया शास्त्र मे, सर्वत्र अनिवायं ही है। फिर काव्य में आने वाला 
साहित्य कैसा ? इसका उत्तर “अल वारसबंस्व” (स््यक) के टीकााक्ार 
समुद्रत्नन्ध ने दिया है। वह कहता हैः--विशेष प्रकार के शब्द और अर्थ काव्य 
होने है । यह विशेषता धर्म, व्यापार और व्यटग्य द्वारा तीन प्रकार से आती है । 
धर्मंचिशियता भी गुणों और अलड्वारों द्वाया आतो है। व्यापार द्वारा आने वाली 
विशेषता उर्क्तिवेचित्रय से और आस्वादकरूप से (भोजक्त्वेन) आतो है। इस 
प्रकार पाँच पक्ष हैं। इनमें प्रथम पक्ष उदमट आदि ने, दूसरा वामन ने, तीसरा 
वक्रोवितजोवितकार वुन्तक ने, चौथा भट्टनायक ने और पाँचवा आनन्दवर्धन मे 
स्वीकृत क्या है ।' 


शब्दार्थ की इस विविध प्रकार की विगेषता का अर्थात्‌ “साहित्य” का 
विवेचन करने का कार्य साहित्वशास्त्र करता है। इस “साहित्य का परिपाक 
/रसाक्षेपी शब्दार्थों का उचित संतिवेश” इस कल्पना से हुआ है। इस प्रकार 
का संनिवेश करना ही कवि का सुख्य व्यापार है। ऐसा ध्यनिकार का 
कथन है।* 

साहित्य-शाम्त्र मे “साहित्य” छाब्द का प्रवेश भामह से ही हुआ था। 
उसमे “शब्दा् सहितो काव्यमृ” कहा था। डिन्‍्तु “साहित्य झब्द के विश्विष्ठ 





२, दे. का. भी. पू, २३ तथा २९ ॥ 

२. दे. महा. साहित्य पत्रिका. अं. १०१ पृ. २२ इह विश्षिप्टो शाब्दार्थों काव्यम्‌ ॥ 
तयोदच वैशिप्व्यं घर्ंमुखेन, व्यापारमुखेन, व्यद्म्यमुखेन वा इति त्रयः पक्षा, ॥ 
आधद्य 5पि अलझूवा रतो गुणतो वा इति दैविध्यमू। द्वितीयेडपि मणितिवचित्रयेण 
भोजहृत्वेद वा इति दे विध्यम्‌ | इति पंचसु पक्षेपु आद्य, उदुभटादिभि, द्वितीय: 
छापतेत, हुतीये दक्नोहितजीद़ितकारेण, चत॒र्णी आटन्ाप्रक्रेन, एं चरम: आनंददरशनिद्र 
अज्भीडतः । 

३. दे. “वाच्यानां, वाचकातां व यदौचित्येत योजनमु । रसादिविपयेणैतनु मुख्य 
बम महाक्वे: ॥/ प्वन्या, ३४३२ ॥ 
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अर्थ का प्रमाव इन पण्डितों पर रुद्रट के समय से (ई. स, ६५०) विशेष रूप से 
पडने लगा । राजग्रेखर ने (९०० ई.) अपनी “काव्यमीमामा” में "साहित्य! 
शब्द का प्रयोग, काव्यमोमाता का झाध्तन अथवा विद्या, के अर्थ से किया है ऐ 
भौर उद्न आन्वीक्षिकी आदि ४ विद्याओ के बरावरी का स्थान दिया है। इसी 
समय में काव्यवास्त्र के अथ में 'साहित्या दाब्द का प्रयोग अनेक पढ्डितों ने 
किया है। जिनमे “श्रीकष्ठचरित” के रचप्रिता मट्ठ (या मझक ११२५-५० ई.)', 
अभिषावत्तिमाठुवाकार मुकुछ (९००-९२१५ ई.), उद्मट के टीकाकार 
प्रतिहारेन्दुराण (९००-९२५ ई.)*, बोचित्यविचारचर्चा के रचयित। क्षेमेन्द्र 
(१०२५०-१०६० ई )" आदि भ्रमुद्व हैं॥ वुन्तक तथा भोज ने तो “साहित्य” किसे 
कहते हैं ? इप्त प्रइघत की ही चर्चा को है' तथा उसकी व्यवस्था दो है। सरुय्यक 
ने (११३५-५५ ६.) अपने प्रत्प का नाम ही “साहित्यमीमाता” रखा है। १४ वी 
शंताब्दो के विश्वनाथ ने नाट्यशास्त्र के साथ सम्पूर्ण काव्या ज्ञो की चर्चा करने 
वाने अपने सुप्रविद्ध प्रन्य का नाम भी 'साहित्य-दपंण” ही रखा है। इस प्रकार 
धोरे-घीरे “अजड्कारणास्त्र” का स्थान “'साहित्यशाध्त्र” ने ले लिया । 


इसी प्रकार “अछछ्कार” भौर “साहित्य” के समान एक अन्य शब्द भी 
इस अर्थ में प्रयुक्‍तत होता है । वह है “काव्यलद्ठम या “काब्यलक्षण” | इप शब्द 
का प्रयोग भामह ने ( कांव्यालछकार ६।६४ ) और दण्डी नेट किया है । जिम 
प्रकार “अलइबार! से “आलड्कारिक” था “साहित्य से “साहित्यिक” शब्द 
काव्यसमीक्षक इस अय॑ में बनता हैं, उसी प्रकार ध्वनिकार ने 'काब्यलक्षण' शब्द 
से “काव्यलक्षणवारी”, “काव्यलक्षणविधायी”, अथवा “काव्यलक्मविधायी” शब्दों 
वी निर्मिति की है । “काज्यलक्ष्मविधायिमिः चिरन्तनकराब्पठ्षणवारिणा बुद्धि 
सिरनुत्मीलितपूर्वम्‌ (” “'काव्यलक्षणकारिभधिः प्रसिद्ध धप्रदशिते प्रकारेशे” आदि 





१. दे. का. मी. पृ. २९॥ 
२. दे. बिना न साहित्यविदाष्परत्र गुण: कर्थंचितु प्रथते कवीनाम्‌ । ग श्य॑ दे. पृ.रे 


३. दे. पदवाक्यप्रमाणेपु तदतेत््रतिबिम्वितम्‌ ।... ,...यो योजयतिं साहित्ये तस्य- 
थाणी प्रसीदति | गे. रयं. दे. पृ. २।॥ 


४. दे. साहित्य॑ श्रीमुरारे; ग. ये. दे. २॥ 

५. यही पृ. २॥ 

६. चही पृ.२॥ 

७. अवगस्प स्थधिया च काव्यलदम । काण्याउयूतार ६॥६४। 
८. पयासामध्यम्रस्याभि, छियते वाब्यलद्णम्‌ ॥ वाव्यादर्श श॥रे 
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न 


उल्लेख घ्वन्यातोक में आये हैं। तथापि इस संज्ञा या प्रचार वाव्य-तास्त्र के 
जगत में अधिक रूप से नही हुआ । 


वैसे हो एक और दब्द काव्यगास्त्र वे अय्॑ मे प्रयुक्त हुआ था। वह है 
“क्रियाकल्प” | क्रियाकल्प का अथ्थ है काव्य रचता के नियम ॥ इस शाब्द वा 
प्रयोग “काब्यलक्षण” तथा “काव्यातद्वार” इन दब्दो के पुव॑ में हुआ था । 
भर्थात्‌ साहित्यशाम्त्र दी आरम्मिक अवस्था का परिचय देने वाला यह 
शब्द हो सकता है। वात्स्यायनरचित काम-मृत्र में ( २५०, एच, सी. 
चकलइर के सोशन लाईफ इन अन्दाठ इण्डिया यू, ३३ के अनुसार) जो ६४ 
कलाओ की सूची दी है उसमें “सपादय-मानमीकाव्यत्रिया-अभिधानकोप- 
न्दोज्ञान-क्रियाकल्प/ इस क्रम से उल्लेख आया है तथा कामसूत्र के 
टोकाकार यशोधर ने क्रियाकल्प का अर्थ बतलाते हुए कहा है-- 


/क्रियाकल्प इंति काब्यकरणविधि: काव्यालझार इत्यथ: । 
त्रितममपि (अभधानकोध, छन्दोज्ञात, तथा त्रियावल्प) 
काव्यजियाजुभू, परकाव्याववोवधनाथ च।” 


भामह तथा दण्डी ने इस त्रियाकहप का उल्लेख ययाक्रम “काव्यक्रिया” एवं 
क्रियाविधि शब्द से किया है । किन्तु इस शब्द का प्रयोग भी आगे चलछवर 
साहित्यशास्त्र में आहत नहीं हुआ ॥* 


२० साहित्यशास्द्वीय प्रन्थों की परम्परा तथा उसमें प्रतिपादित दिपय ३ 


आचार्य मम्मठ का समय लगभग ११ वी शती का उत्तराध॑ है। इनके 
पूर्व में साहित्यशास्त्रीय ग्रन्थों की निर्मिति प्रायः १ सहस्त वर्षो से हो रही थी । 
ये ग्रन्थ उपलब्ध भी हैं और इन्ही के संबन्ध में हमें आानकारी भी मिल सकती 
हैं । अनुपरुब्ध किन्तु जिसके संबन्ध में कल्पना की जा सकती है ऐसा साहित्य- 
शास्त्रीय वाडूमय तो इससे भी ध्राचोन होगा। यह बात हम पृ. (७४) पर 
बतला छुवे हैं । अब हम यहाँ पर उपरब्ध साहित्यक्षास्त्र की जानकारो संक्षेप में 
दंग | यह जानवारी भी कालक्रम के अनुमार ही देने का प्रयास किया जायगा। 
तुप्ा करने से ही साहित्य-शास्त्रीय-परम्परा के विकास का ज्ञान होगा। कांव्य- 
शात्त्र रवथिताओं के समय के विपय में हम मे. मे. पा, वा. कागे द्वारा रचित 





१, दे, गम. 'यं, दे. पृ, ३१ 

२, दे. विलोक्याम्यनिवन्धाँइच कार्य, काय्यत्रियादर: । काव्यालडूकार १-१० । 
३. दे, वाचा विचित्रमार्गाणां निवबन्धु: क्रियाविधिम्‌ | वव्याद्स १।९ | 

४, दे, ग. श्यं, दे ३४ 


८० आचार्य सम्मट 


बतलाया गया हैं । अध्याय १८ में विविध प्रावुतो की जानकारी के साथ पात्रगत 
भाषाभेद वा धर्णन किया गया है । अध्याय २० में माटिवा के साथ दस रूपको 
का वर्णन किया है ॥ 'ताटिका” को छोड अन्य उपख्पको का प्रचलन नाट्यशास्त्र 
के समय तक नही हुआ था ! अध्याय २२ में भारती, सात्वती, कैशिकी और 
आदमटी इन चार वृत्तियो का विवेचन आया है । अध्याय २४ में नाट्यालड कारो 
के साथ दस कामदक्लाओ वा वर्णन आया है । अध्याय ३४-३५ में सूत्रधार, 
पारिपाश्विक, विठ, विदूषके, शकार, चेट इस्पादि पान्नो का स्वरूप दिया हैं। एवं 
नायक, नायिका, राजाओ के अन्तःपुर की स्त्रियों तथा अन्य लोगो का वर्णन आया 
है | अध्याय २८ से ३३ तक संगीतशाम्त्र अर्थात्‌ गीत, वाद्य का विस्तार के साथ 
विवेचन आया है ॥ इस्त प्रकार नाट्यश्ास्त्र में आय्रे हुए काव्य सम्बन्धी विषयों 
वी संक्षिप्त सूची दी गयी है ॥' 


यहाँ पर एक बात हम स्पष्ट कर देता ठीक समझेंगे । यद्यपि भरतमुनि 
का नाग्यशास्त्र संसार के विद्वत्समाज में प्रतिद्ध है तथा प्रामाणिक रूप से माना 
गया है, तथापि उशका ग्रधनसमय, विस्तार, प्रतियादित विषयों की संरुयां आदि 
के घिपय मे निश्चित रूप से कुछ भी नही कहा जा सकता । इसीलिए इसका 
रखनावाल लगभग ४-५ शतताब्दियों का मानना पडा है । इसमे अनेक प्रश्षिप्ताश 
प्रदिष्ट हो छुक्रे हैं | अध्यायों तथा इलोको की संख्या, अध्यायों वां विभाग आदि 


अनेक अंधो में हेरफेर हो गया है। “भरत वे टीकाकारो द्वारा भी उसमे अनेक 
इलोकों का प्रवेध्च फराया गया है ऐमा लगता है ! अत, माद्यशासर्त्र की भी आज 
महाभारत जैमी अवस्था हो गयी है ॥ नाट्यशास्त्र के विषय मे भी हम यह पह 
सकते हैं दि “यदिद्वारित तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ ।” इस ग्रन्थ के 
संपूर्ण विगुद, तपा परीक्षित संस्करण वी आज भी आवश्यरता बनी हुई है। इस 
विषय में अधिब जिज्ञासा रखने वाझों से निवेदन है कि मे. म, काणरेजी वा सं, 
साहिश्यशास्त्र का इतिहास, क्षीरामवृष्णववि द्वारा सपादित भरतनादूयशास्त्र वी 
भूमिरा डॉ, सुशीलवुमार डे थी हिस्टरी ऑफ संस्यूत्त पोएटियस' तथा 
थी, भोटानाप शर्मा द्वारा अमृद्दित एवं संपादित साट्यशास्‍्त्र की भूमिका वा 
अवजोव न बरें। इस घर्षा वो हम यहाँ पर अध्रार्ता द्रव मानते हैं । हमें इतना ही 
बहना है वि नाट्यशारत में आज जो भी उपलब्ध है उसका "सरततातिवत्व 
आते मूद बर मान सेना उचित नहीं होगा। डॉ. सरयदेव चौधरी जैते विद्वान 





१, दे. नाटपशास्त्र अनु. प्रो, भोलानाप शर्मो, भूसिषरा पृ. ८६२० | 
२, गु. ब्‌. हैं, पृ. १८०२४॥ 


घर झाचार्य मम्मट 


“अपारे काव्यम॑मारे कविरेफ: प्रजापति: । 
यथास्म रोचते विदृव तथेद॑ परिवरतेते ॥" 
यहे पद्च तथा “श्वड्भारी चेत्‌ कविः सर्व जात रममर्य जगतु” आदि पद्च अगिपुराण 
के ३३८ अध्याय में १०-११ सख्या में आये हैं। और आनन्दवधैन वे ध्यन्यालोक 
में भी मे दोनों पद्म आते हैं। इनमें से “शृद्भारी चेत्‌.” आदि पद्य का कतृत्व 
ध्वयाडोक के टीकाकार अभिनवगुप्त ने आनन्दपर्धन को ही स्प्रप्ट रूप से दिया 
हैं।' अर्थात्‌ अग्निपुराण में इस पद्य का उद्धरण ध्वन्यालोक' से किया गया है । 
भोज के वुछ नामोल्लेखरहित उद्धरणों को छोड़कर आचाये विश्ववाथ तक किसी 
भी साहित्यशास्त्रकार ने अग्निपुराण का प्रमाण के रूप में उल्लेख नही क्या है ॥ 
अर्थात्‌ इस पुराण का निदान अलझूकार विभाग ९ वी शताब्दी के मध्य की रचना 
हो सकती है ! 

इस युराण में इन तत्वों की चर्चा की गई है--अ. ३३६ में काव्य को 
व्याख्या तथा उसके भेद, अध्याय 8३७ में रूपक, उपह्पक, अर्ध॑प्रह्तियाँ, 
संधियाँ, अ. २३८ में विभावादि के साथ रस, नायक, नायिका तथा उनके 
स्वभावविशेष, अध्याय ३३९ में पाच्चाली, चैंदर्मी, मौडी और लाटी ग्रे चार 
रीतियाँ तथा भारती, स!त्वती, कशिको और आरमटी ये चार वृत्तियां, अध्याय 
३४० में नदृत्यचर्चा, अध्याय ३४१ में चसुर्विध अभिनयविचार, अध्याय ३४२ में 
७ प्रकार के चित्रालड्वारों तथा १६ प्रकार की प्रहेलिकाओ के साथ दब्दालड्ारों 
का विवेचन, अध्याय ३४३ में अर्थालज्ञारों की चर्चा, अध्याय ३४४ में आक्षेप, 
समासोक्ति पर्यायोक्‍त के साथ उमयालड्वारों का विवेचन और अध्याय २३४५-४६ 
में गुण और दोष इनका विवेचन आया है ।॥' 


(घ) काव्यालंकार के रचयिता भामह : 


भामह साहित्यशास्त्र के आद्य आचाय॑ तथा अलश्डार सम्प्रदाय के प्रवर्तेक 
माने जाते हैं । क्योकि साहित्यश्ास्त्र का सुसमबद्ध इतिहास इन्ही के ग्रन्थ 
से उपलब्ध होता है। यद्यपि इनके प्रन्य में पूवेवर्तो काव्यशास्त्रीय. विवेचन का 
उल्नेख है तथापि वे ग्रत्थ विनप्द हो चुके हैं 4 उद्भठ, वामन, आननन्‍्दवर्धेन, 
मम्मट आदि उत्तरवर्ती आरस्कारिकों मे भामह का उल्तेख बड़े आदर के साथ 
विया है| इनका समय में, सम काणे के अनुमार ७ वी शताब्दी के आसपास का 





€, दे. घ्व. (विववेश्वर) पृ ३१२ । 

२. दे, अभिनवभारतों जी. ओ. एस, पृ. २९५ । 
३. दें सु बवु डे, पृ ९७-१०० | 

४. दें, भा सा दा. उपा. पृ, १८।॥ 


धध्याय ५ ] आचायें मम्मट [ ८5३ 


है। किन्तु “भागह काव्यालइकार” के हिन्दी भाष्यकार प्रो. दंवेद्धनाथ शर्मा के 
अनुसार भामह का समय ५००-५५० ई. के मध्य में पडता है ।' इनके पिता का 
नाम था “रक्रिलगीमिन्‌ ॥ परम्परा के अनुसार ये काइ्मोर के निवासी थेी।े 
अनेक गवेषक इन्हे वौद्धधर्मावलम्दी सिद्ध करने की चेप्टा करते हैं। विन्तु भामह 
ने दौद्धो के अपोहवाद का खण्डन क्या है +* वेदिक यज्ञ आदि के अनुप्ठाताओ 
के विषय में उन्होंने आदर प्रव्ट क्या है ।* उन्होंने रामायण तथा महाभारत के 
पानो को चर्चा बहुशः को है ।” इन प्रमाणों से भामह वेदिक भतानुयायी थे 
यही सिद्ध होता है । “मनोरमा” नाम की प्राकृत व्याकरण पर रचित्र वृत्ति, 
त्तथा कोई छन्द का ग्रल्थ, इनकी अन्य रचता साती जाती है ॥ 


काव्यालडकार में छः परिच्छेद और लगभग ४०० इलोक है। परिच्छेदर्श: 
वविपयविवरण इस प्रकार है : 


परिच्छेद १ ;- में भामह्‌ ने मड्ठल के परचात्‌ काव्यप्रयोजन, कविष्व- 
प्रशंसा और शब्दार्थों के ज्ञान के परचाप्त्‌ ही काब्य रचना में प्रवृत्त होने की बात 
फही है। निर्दोप फवित्व की आवश्यकता तया शब्दालहकारवादी और अर्थालइूकार- 
वादियो के मत का कथन और अपने अमभीष्ट पक्ष का प्रकटीकरण किया है? 
“उब्दार्थों सहिती काव्य” कहकर उसके गल, पथ्चय, अपशभ्रश तीन भेद किये हैं । 
उसके पुनः इतिहास, कल्पित आदि उस्तु की हृष्टि से चार, और महाकाव्य, 
नाटक, कथा, आख्यागिका तया अनिबद्ध ऐसे पाँच भेद किये हैं ॥ इन पाँचों का 
स्वरूप भी वतलाया है । अनन्तर गौड, वैदभ॑ आदि काव्यमेदों का उल्लेख कर उनमे 
अपनी अरूचि दिखायी है तया ये किस अबस्या में ग्राद्म होते हैं यह मी दिखाया है । 
फिर नेयाथ, विलप्ट, अन्यार्थे आदि १० काव्यदोष बताये हैं तथा रमणीनेत्र में अक्षन 
के समान ये दोष कहीन्‍नकही रमणीय मी होते हैं, यह भी कथन किया है ॥ 
मालाकार जैसे फूलो वा चयन कर रचना करता है इसी प्रकार कवि की मी 
अच्छे शब्दों को चुनऋर काव्यरचना करती चाहिये । 


प्रिच्छेद २४“ माधुय, ओज और प्रतादग्रुण का वर्णन आता है | अनुप्रास, 
यमक के, आदि--मध्यान्तन्यादाम्यास, आवली, समस्तयाद ये परोच भेद भी 


१. दे. का, लं, भा. पृ. १७७ | 

२, दे, फा, लं, भा. ६-१७-१९ ।॥ 

३. दें. का. ल॑ं. भा, ४-४८ । 

४, दें, वा, ल, भा. २०४१, २-५, ३-७ ३-११ आदि । 


है 


धर झआधघार्य मम्मट 


उदाहरणो के साथ बतवागरे हैं। हेय यम भी बततायां है। रुपव थे समस्त- 
धरतुविपय और एकदेशविवर्ति में दों, तथा दीपवा के आदिन्माध्य-अन्तदीपक ३ 
मेद बतलाये हैं। उपमा के इवादि द्वारा, समास द्वारा तथा “वृत्ति' (प्रत्यय) 
द्वारा तीन प्रकार होते हैं । प्रतिवस्तृपमा उपमा वा ही भेद है। निन्दान्यप्नत्ता 
आवचिख्यायथा ये तीन उपमा भेद निरस्त किये हैं। मालोपमान्जैडे अनेव फ्रंद 
महत्वपूर्ण नही है ॥ हीतता-साइब्यासंमव-अमभव॒-लि ड्रवचनादिमे द-हीनविपय य- 
अधिकविपंय आदि उपमादोधों का विवरण छाया है। मध्य में ही आक्षेप 
(श्मेद), अर्थान्तरन्यास, बव्यतिरेंक, घिमावना समासो कि और अतिशयोकित इन छः 
अलबडूकारों का वर्णत आता है । अतिशयोक़िति को ही वन्रोकित के रूप में माना 
गया है तथा इसे (बच्नोक्ति) /कोइलडकारोइनया बिता २?” वहा है। हेतु-सुक्ष्म- 
लेश इन अलड्कारों का खण्डन क्या है। गयासंरूय को मेघावी (एक आचार्य ?) 
“सख्यान” कहते हैं तथा वे “उत्प्रेश्ा” का उल्नेख नही करते हैं ॥ स्वमावोवित 
अलड्कार भी कुछ लोगों ने माना है। इस प्रकार सक्षेप से अलछूकार विवेचन 
किया है । विस्तार बुद्धि को थकाने वाला होगा । 


परिच्छेद ३ :- में भ्रन्य २३ अलड्रकारो का विवेचन आता है। ये अलह्ार 
हैं> १- प्रयस, २० रखबत्‌ ३- उ्जेस्वी, ४->पर्यायोक्‍त, ५- समाहित, ६८ उद्ात्त, 
(२ प्र.) ७- श्लिप्ट [३ प्र.), ८- अपहुति, ९- विशेषोक्ति, १०- विरोध, 
११- तुल्ययोगिता, १२० अप्रस्तुतत्रशना १३० व्याजस्तुति १४- निदर्शना, 
१५- उपमास्पक, १६- उपभेयोपसा १७- सहोक्ति, १८- परिवृत्ति १९--ससनदेह 
२०० अनन्वय २१- उत्प्रेक्ञावयव (कुछ के अनुसार] २२- संसृूष्चि और २३- 
भमाविकत्व | बुछ लोगो ने आशी,” नाम का भी झलकड्षकार माना है जिमवा 
प्रयोग यौहाद॑ तथा अविरोध के प्रदशन वे! लिये होता है ॥ अन्त में कहा है--- 
“गिरामलड्का रविधिः सविस्तर: ॥ स्वर्य विनिश्चिय घिया मयोदित । (वा, ले. 
भा. ५८) हे 


परिच्छेद '४-मे काव्यशोभा के विधातक दोषों का निरूपण आरम्भ किया 


है। वे दोप है --- दी 


३- अपार्थ, २- व्यर्थ, ३-- एवार्थ ४- सदय, ५-० अपक्रम, ६-द्ान्‍्दहीन, 
७- यतिम्रप्ट, ८- भिन्नवृत्त, ९- विसन्धि, १० देशविरोधी, ११- कालविरोधी, 
१२- शलाविरोधी, १३-लोक विरोधी, १४- न्यायविरोधी, १४- आग्मविरोधी, 
१६- प्रतिश्ञाहीन, १७- हेतुद्दीन, १८- इृष्टा तदीन । ये दोष फाव्य में नहीं होने 
शाहिए | इसी प्रसंग में “वाक्य” का तथा पद का लक्षण, दवा तथा समाधान के 
साथ बतराया है। “अखष्ड्युद्धि ही वाक्य है / इस अन्य मत के भी प्रदर्शन किया 


श 


श्री 
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है । वीच-बीच में दोषों का परिहार भी बतलाया है। इस प्रकार १४५ दोपो 
छत निरूपण करके “इन दोषी का प्रदर्शन दूसरों के दोष दिखाने के लिए नहीं 
है अपितु इनकी ज्यूनकारी के लिए ही है।” इतना निवेदन करके परिच्छेद 
समाप्त किया है । 
परिण्छेद ५- में अवशिष्ट तीन दोषो का शास्त्रीय दृष्टि से विवेचन 
किया है। शास्त्र दुर्वोध होने से अल्पयुद्धि इससे डरते हैं। उनके मनोरंजव के 
लिए यह प्रयास है। वाब्य फा देश सर्वव्याती है। कवि का दायित्व बहुत 
बडा है। प्रमाणो रो वस्तु वी सत्ता सिद्ध होती है। प्रत्यक्ष और अनुमान के 
व्यक्ति और जाति (क्रम भे) विषय होते हैं। “बौद्ध-जैसे कुछ, निविकल्पक को 
ही प्रत्यक्ष मानते हैं। नाम, जाति आदि तो कल्पनात्मक हैं ।” इस प्रकॉर बोडे 
मत का उल्लेख करके उस मंत का खण्डन भी किया है, जिसमें चार प्रकार की 
युक्तियाँ दी हैं। इसके बाद अनुमान का लक्षण देक र- प्रतिज्ञा' के दोप ६ प्रकार के 
बतलापे हैं) उदाहरण भी “णतिमंम पिता वाल्यात्मुनुयस्याहमौरस:' आदि दिये है। 
“हेतुह्लीन” दोप को दिखाने के लिए ३ प्रकार के हेत्वामास बतलाये हैं और अन्त में 
“इष्टान्तहीन ” दोष का स्वरूप दिखाया है । दृषणाभासस्वरूप 'जातियो” का 
उल्नेखमात्र करके इस प्यायश्नाप्त्रीय चर्चा को समाप्त किया है | इसके 
परचात्‌ काव्य में “ध्रतिज्ञाहीन” भादि दोपो के उदाहरण देने के लिए काव्य 
में ध्म-्अथंकाम और कोपमूलक चार प्रतिन्नाओ के स्वरूप तथा उदाहरण 
बतलाये हैं। इन चार को छोड अन्यत्र की हुईं प्रतिज्ञा 'प्रतिज्ञाभास” होगा । 
हेतु” का स्वरूप शास्त्र और काव्य में समान ही होता है। अज्ञान, संशय 
तथा विपयेय को उत्पन्न करने घाले काव्यहेतु सदोप होते हैं॥ “ये काश अपने 
फूलों की सुगनन्‍्ध से मन हर लछेते हैं” आदि इसके उदाहरण दिये हैं । पश्चात्‌ 
गइष्टान्तहीन को स्पष्ट करने के लिए इृष्टान्त का स्वरूप तथा उपमा से उप्तकी 
पृथुकृता स्पष्ठ की हैं । सदोप शब्दों का परिस्याग करते के लिए कवियों को 
सचेत भी कर दिया है । कुछ काव्य अहृय, अभेद्य एवं अपेशल (जेंये कच्चा कैथ) 
होते हैं । ऐसे काब्य का उदाहरण भी दिया है। झाँई से रत्नो की, फलों से वृक्षों 
की और फूलों से उपवनो की शोभा जि प्रकार बढती है, उसी प्रकार बाणी 
की शोभा शब्दार्थ की बक्रता से ही बढती हैं ॥ कवि को अनावश्यक विध्तार से 
भी बचना चाहिये । अन्त में “यह” विवेचन मैने अन्यो की रचनाओ का स्वर्य॑ 
अध्ययन तथा मनन करने के बाद ही क्या है| सज्जन विद्वान ही मेरे प्रयाश्ष का 
भूल्यमापन कर सकते हैं ।” ऐसा निवेदन करके परिच्छेद समाप्त किया है । 
परिच्छेद ६ :- की रचना व्याकरणज्ञान की आवश्यक्रता बतलाने के 
लिए की गयी है । ज्याकरणरूपी समुद्र से शब्दरत्न की प्राप्ति करनी है ती अनेक 
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मभेंवर, ग्राह आदि से मुकाविन्रा करता पडता है । काव्यरचना के अभिवपी को 
व्याकरण का ज्ञान अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिये । अन्य-प्रयुकत वाययो 
का प्रयोग करने वाचे उक्तानुवादी है । इसके बाद शब्द के विविध लक्षण बतल्रा 
कर स्फीटवाद का खण्डन किया है और अन्त में स्वाभिमत शब्दस्वरुप वतलाया 
है । बौद्धों के 'अपोहवाद” का भी खण्डन किया है । हव्य, जाति, क्रिया और 
गुण ऐसे चार प्रकार के शब्द माने जाते हैं। किन्तु इतकी इयतता वतलाना अधमव 
है । इनमें से अपयुवत, दुर्वाध, अपेशल, ग्राम्य, निरथंक तथा अप्रतीत अर्थ वाले 
घब्दो वा प्रयोग, वक्रोवितप्रदण कृवियो को नही करना चाहिये । अन्यप्रयुक्त 
असाधु शब्दों का तथा वैदिक शब्दों का भी परित्याग करना ठीक है। 
परम्परागत, कण्णेम्धुर, अधेयुक्त शब्दों का प्रयोग करना चाहिये वर्ण सौन्दर्य 
सभी अलड्डारों से बढ़कर है । पराणिनिमृत्रों से बातिकों से तथा भाष्य से प्रमाणित॑ 
शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिये । योगधिभाग से साधित शब्द नहीं अपनावें । 
इस प्रवार योग्य शब्दों का वैयाऊरणी विवेचन विस्तार से किया है तथा अन्य 
में कहा है +- | 
“शालानुरीयमतमेतइनुक्मेण । को वक्ष्यतीतिं विरतो5हमत्रों विचारातू । 
शब्दाण॑वस्य यदि कश्चिद्रप ति पार । भीमाग्भसशच जल्धेरिति विस्मयोध्सौ ॥ 
(का लं, भा, ६।६२०) 
तथा « “अवलोक्य मतानि सल्वीनामवगम्य स्वधिया च काव्यवत्म ॥ 
सुजनावगमाय भामहैन ग्रथित रक्षिलमोमिभूनुनेदम्‌ ४१ (वा, ल, भा, ६६४) 


अन्त मे ४०० कारिवाओं का हिसाब देते हुए भामह बहनते हैं- “६० पारिकाओ 
में वाव्यगरीर का, १६० में अल्॒टारों का, ५० में दोपदर्शन को, ७० में 
न्यायनिरुपण का और ६७० में शब्दशुद्धि वा प्रतिपादन विया है।” अर्थात्‌ यह 


निर्धारण स्थूल रूप से ही समझना चाहिये । 
बरी 


(2) भद्टिशाव्य (रावणवध) के रचयिता महाकवि भट्टि 


इनवा समय इृदद्व-दुर ई. से धूव वा है ।! इन्होंने एबमाव महाँवाब्य 
शवणवर्त यो रचना वी है | इसवा प्रमुस उद्दें ध्य पराधिनिव्यावरण वे विए 
उदाहरण देना है। इसने ० (१) प्रवीर्भवाण्ड (सर्ग १-४), (२) अधिवा रकाण्ड 





]. द. # [655 ला] 870 एटा €्यएलात्ल्ड इी00. निया 
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(सर्ग ६-९), (३) प्रसन्नकाण्ड (सर्ग १०-१३ और (४) तिठन्तक्राण्ड (सर्म 
१४-२२) चार काण्ड हैं, जिनमें से तृतीय काण्ड में साह्त्यशास्त्रीय तत्वों 
के उदाहरण मिलते हैं। प्राय: भामहसम्मत्‌ अलछूकारों के उदाहरण ही इसमे 
दिये हैं। कुछ नये अछछूकार भी माते हैं । जैसे “आश्यी:” अलड्भवार (१० स॒. 
७२ पद्य)। इसे भामह ने नहीं माना है।' उपमा बलदूवार के अधिक भेद 
दिय्ये हैं। जैसे इवोपमा (१०-३१०), ययोपमा (१ ०-३२), सहीपमा (१०-३३॥, 
तद्धितोपमा (१०-३४), दुप्तोपमा (१०-३५) तथा समोपमा (१०-३६) ॥* 
भद्दिकाब्य की टीका जयप ज्लला के अनुपार उपमान्हपका (१०-८६ २) एक 
स्वृतन्त्र अलदकार माना गया है । किन्तु मल्विताथ उसे उत्प्रेक्षानतपक का संकर 
मानता है ।' निपुण (१०-७३) अलड्डार वेवल भट्विकाब्य में मिलता है| जयम ड्रला 
ने इसे “उदात्त” में अन्तभूत विया है। सगे १० पथ २ झे २२ तक विविध 
प्रकार के यमको वी रचना की है। चक्रवाल, समुद्गक-जैते नये नाम भी इन्हे 
दिये गये हैं । इन प्रकारों में से कुछ प्रकार मामह के अनुकूल हैं। परन्तु आगे 
के साहित्यिका को ये भेद संमत नही हैं ।” रूपक के भी विभिन्न प्रगार इसमे 
आये हैं।* हेनु अलछूकार (१०-७३) में जाता है। भागह इसे स्वीकार नही 
करते । अलबूकारों के वामो के विपय में जयमज्जूला मौर मल्लिनाय मे बहुत 
मतमंद पाया जाता है 


इसी भरकार भद्ठि ने सगे १० थें मे ३८ अलइकक्‍ारो का ११ वें भे साघुरय 
ग्रुण का, १२ थे में भाविक अलझकार का, (जिसे भामह मे केवल प्रवस्थगत 
भाना है)” तथा १३ वें में भाषासम का (जिसमें एक हो पद्य संस्कृत तथा प्राइत 
में एक-सा निवद्ध होता है) प्रदर्शेन क्या है । भट्टि ने कुछ नये अछूड़कारों के 
उदाहरण दिये हैं, तथा मामह एवम दण्डी ने जिन्हे अन्नदकार नहीं माता हैं उनके 
भी उदाहरण दिये हैं। इपसे ऐसा प्रतीत होता है कि भट्टि ने भामह तथा दण्डी के 
पूर्व॑वर्ती कसी अलदृकरग्रत्य का आधार लिया है। साथ ही यह भी ध्यात रखना 





१, दे, दो, के, एन, पृ. ५५।॥ 

२, दे. घही प्र. ५५ ॥ 

दे वी. के. एन. पृ २९॥ 

, दे. वही पृ, ६०-६३॥। 

दे, मं, वा १०-२७, २८, २९, ३० आदि ॥ 
दे. वो. के, एन. पृ. ५४-६६ । 

दे, का. जल. भा. ३४५३ ॥ 
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होगा कि भट्टि ने कही भो किसी अलइकार का नामोल्नेख नहीं क्या है । यह 
तो टीकाकारो की कृति है, तथा वे आपस में मतभिन्नता भी रखते हैं ॥! 


(च) “काव्यादर्श” के रचयिता आचाय दण्डो : 


भाचार्य ”ण्डी के समय के विषय में डॉ. सुशीछवुमार डे लिखते हैं 
“अलढबार साहित्य के कालातुतम मे काव्यादर्श के रचयिता आं, दण्डी के काल- 
क्रम को निश्चित करना एक कंठित समस्‍या है ।”' तयापि उन्होने चर्चा के 
उपरान्त दण्डी को, ८ वी छाती के पूर्वाढद' में, स्थिति बतलायी है ४ म. मं. 
काणेजो ने इस प्रश्न पर साड्रोपाद्भविचार करने के बाद दण्डी और भाभह को 
प्रायः समकालीन मानकार दण्डी का समय ६६०-६८९, ई. के मध्य में माना है।* 
“आचार्ष दण्डी एवं यसस्‍्वृत काव्यश्ञास्त्र का इतिहास-दर्शन' इस ग्रन्य के रचयिता 
डा. जयदंकर त्रिपाठी के मत मे, दण्डी के काव्यादर्श वा रचताकाठ, ३४०-३५० 
हूं, के मध्य का है,' तय इनको एकमात्र कृति 'काव्यादश” हो है। “दशकुमार- 
चरितम्‌” बौर “अवन्तिपुन्दरीक्था” किसी अन्य दण्डो की रचनाएँ है ॥ 
त्मिसाधु, कीय आदि विद्वान्‌ दण्डी को भामह के पूर्ववर्ती, काव्यादर्श के टीकाकार 
तझणवाचस्पति, डॉ सु. कु, डे आदि विद्वान उत्तरवर्ती और मे. म. काणे दोनों 
को समवालोन मानते हैं ४“ प्रत्मेक विद्वान ने अपना पक्ष प्रमाण तया युक्तियों 
के साथ प्रतिपादित क्या है। किन्तु उसको चर्चा करने का यह स्थल नही है । 
हमें बेवठ इतता हीं ध्यान रखना है कि भामह और दणष्डी दोनों सम्माननीय 
सारित्याचारय॑ हैं, दोनो भरत के उत्तरवर्ती तथा “रद्द आदि आचार्यों के 
पूव॑वर्नी हैं । 


/वाव्याद्श ” बे' संस्करण जो इस समय उपलब्ध होते हैं उनमें एवं शीन 
इटिच्देदवाता और ६६० एद्वाता है । रज्जाषाय॑ संस्करण (मद्रास का सेह्क रण ) 
६६४ पद्चों वा सपा ४ परिच्छेदी वाता है । तीसरे परिष्छेद बेः दो भाग ज़िये 
गये हैं। इस रह्ायाय॑नसरवरण में द्वितीय परिच्छेद में ' डिम्प्तीव समोद् ड्रानि”, 





१. दें. हि, थ॑, पो, का, पृ. ७०-७१ ॥ 
२. दे, सु, क्‌ ४. माय १ पृ. ४७ । 
१. वही, भाग है १, ६७ ॥ 

४. हि. मं, पो. वा. घ. १२४ । 

४. दे, क्षा. द॑, जे. तरि., पृ, ४३० । 
६. दे, वहीं, पृ, ४१९-४२० । 

७. दे. यहों,पृ, ४१९ | 
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- आदि पद्य नही लिया गया है। ततरीय परिच्छेद के अन्त में २ नये पद्म जीडे है, 
तया चतुर्थ परिच्छेद के आरम्म तया मध्य में १-१ पद्य और जीडा है । इस 
प्रकार इसकी पद्म संख्या ६६३ हो गयी है । 


परिच्छेद १: में सवशुक्ता सरस्वती की वन्दना से ग्रन्थ का आरम्भ 
हुआ है। इस संसार में शिप्टो की लीकयात्रा वाणी? की कृपा से ही सम्पन्न 
होती है । अतः छाब्दों का महत्व विस्तार से बतलाया है । काव्य का शरीर 
6 इृष्ठाघ॑व्यवच्छिया पदावली” कहा है। और उस “ वैदभंमा्ग ” रूप काव्य के 
प्राण दस गुण बतलाएँ हैं ॥ फिर उसके गद्य, पद्म और मिश्र तीन भेद बतलाये 
हैं। इसके बाद पद्म में महाकाब्य की, गद्य में आख्यायिका और कथा की 
व्याख्या दी है। प्रवारान्तर से वाज्जमय के मंस्द्रत, प्राक्ृत, अपश्रश और मिश्र 
बार भेद भी गिताये हैं ।* अनुप्रास वा स्वरूप और उदाहरण बतलाये हैं तथा 
इस काव्यसंपदा की निर्मिति के हेतु के रूप में नैध्गिक्री “प्रतिमा”, निर्मत श्रुत” 
और अमग्द 'अभियोग” का उल्लेख किया है। इलेप, प्रसाद, समता, माधुयं, 
सौदुमाय॑, उदारता, अर्थव्यक्ति, ओज, कान्ति और समाधि इन दब गुणों का 
धस्तार से विवेचन करके उन्हे वैदभंमार्ग के (काज्य) विश्येप गुण कहा गया है। 
दे इस मार्ग के प्राणभूत्त हैं ५ उक्ति में चमत्कार इन्ही के कारण आता है । 


परिच्छेद र्‌ : में ३५ अल्ड्कारों के लक्षण तथा उदाहरण दिये है। 
अलडद्कार इस प्रकार है: स्वमावोक्ति, उपमा, रुपका दीपक, आवृत्ति, आक्षप, 
अर्थान्तरन्यास, ब्यतिरेन्‍, विभावना, समासोबित, अतिशयोहश्ति, उस्प्रेक्षा, देतु 
सूक्ष्म, लेश (छत), यथासर्य (क्रम), प्रेय , रखवत्‌, उर्जेस्वि, पर्यायोक्त, समाहित, 
उदात्त, अपृति, घलेप, विभेषोक्ति, तुल्योगिता, विशेष, अप्रस्तुतप्रशत्षा, 
व्याजोक्ति, निदर्शना, सहोक्ति, परिवृत्ति, आशीः, सकीर्ण और भाविक । 


लक 


परिच्छेद ३ (तथा ४) : में “यमक अछड्ठार का विस्तार स विवेचन 
आया है। गोमुनिका अर्धन्रम, सर्वतोभद्र, स्वसस्थान्नवर्णनियमन्जैस पिजवन्धों 
का वर्णन आया है । १६ प्रकार की प्रहेलिकाएँ और दस प्रकार के दोप निरूषित 
किये हैं। इन दोशो के लाभ इस पहरवार है + अपार्य, ज्यघे, एफार्भ, राशय, अपक्रम, 
शब्दहीन, यतिभ्रप्ट, भिन्नवृत्त, विसन्धिक, और देश-काल कला-टोक-न्याय-भागम- 
विरोधि। 


* शन दें, हि. स पो का, पु प्ब्ड । 
२. दें, का, द. १-३२ १ 
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(छ) उद्भव का अलड्डारसारसंप्रह : 


भट्टों इमठ ने भाभह के “काव्यालडकार पर “मामह-विवरण” भी 
लिखा था, किन्त्‌ वह उपलब्ध नही है। तथापि इससे यह स्पष्ट है कि जद्भट 
पर भामह का प्रभाव अवश्य पडा है। इसका समय भागह के पश्चात्‌ अ्थति 
७०० ६, के पश्चात्‌ तथा घ्वन्यालोक के रचयिता आनन्दवर्धन के पूर्वा (अर्थात्‌ 
९ वी झती के पुत्र) है । काइ्मीरी परम्परा के अनुप्तार, काध्मीरराज जयापीड 
(समय ७७९-८५१३ ई ) के उद्भद समापति थे । यदि इस परम्परा को 
स्वीकार किया जाय ती भद्ठोदृभट का संप्रयं 5०० ई, सिद्ध होता है । अवद़कार- 
सारसंग्रह पर प्रतिहारेन्दुराज की टीका है तया थी बनहूड्रीहुत भूमिका के 
साथ इसका प्रकाशन वाम्बे सं, से, में १९२५ में हुआ है। इस भअ्त्य के ६ 
वर्ग औद लगमंग ७९ कारिकाएँ है | प्रतिहारेन्दुराज के कथनानुसार अबद्कारों 
के उदाहरण, जिनकी सरुया लगभग १०० है, कवि ने अपनी कृति कुमारसभव 
से लिये हैं ।। अलड्कारों की संख्या ४१ है जिन्हें छहो वर्गों मे इस प्रकार 
विभाजित करके विचेचित क्या हैं । 


वर्ग १ में- पुतरुक्तवदाभास, छेकानुश्ास, अनुप्रास (३ प्र, परुषा, उपनागरिका, 
कोमला वृत्तियाँ) लाठानुप्रास, रूपक उपमा, दोपक (आदि, मध्य, 
अन्त), प्रतिवस्तृपमा १ 


वर्ग २ में- आश्षेप, अर्थान्तसन्यास, व्यतिरेक, विभावना, समासोंवित, अतिशयोदित) 
वर्ग ३ मैं- गयामंस्य, उत्प्रेक्षा, स्वभावोजित । 


वर्ग ४में- प्रेय:, रसवत्‌, उर्जस्वि, पर्यायोक्त, समाहित, उद्रात्त (३ म्र.] 
दिलप्ट (२ प्र )॥ 


बे ४ में- अपहजुति, विशेषोकित, विरोध, तुल्यवीगिता, अप्रस्तुतप्रशसा, व्याज- 
स्तुति, विदर्शना, उपमेयोपमा, सहोवित, संकर (४ प्र.), परिवृत्ति । 


धर्ग ६ मैं> अतन्वय, समंदेह, संसृप्चटि, भाविर, वाब्यालिज्, दृप्टान्त । 
इन अलट्वारों वा ह्रम भाभहातुधारी है । भागद के यमक, 
१, दे, हि. में, पी. पृ १२१५-३० । 
२, दे. विद्द्‌ दौनारतछ्षेण प्ररय्ट बृतवेतनः | मद्टोइभूदुदम टस्तस्य भूमिमतु: 
मसमायति: | राजतर्गाद्रणी ८४९५ | 
३, दें. ज, सा, मं, पृ, १५॥ 
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उपमाह्पक्, उत्पेक्षावय जे कुछ अलइकार उद्मट ने छोड दिये है तथा पुर 
रकक्‍्तउदाभास, संकर, वाब्यविज्ञ और हप्टान्न इत अलड्डारों को भागहँकत 
अलड्कारों में जोड दिया है। उदमट ने “निदर्भना” को “विदर्शना” सन्ञा दी 
है तया उयका केवड १ ही उद्याहरण दिया है॥। भागमह के अनुसार दूसरे प्रवार 
का उदाहरण टीकाकार प्रत्तिहारेन्ट्राज ने मामह से उद्धृत किया है ॥ उद्मद ने 
अलझवायो के लक्षण प्राय: मामह से अथवा इससे कुछ मित्रे जुने शब्दों मे दिये 
हैँ) इसी कारण से हेमचन्र, साणिक्यचन्द्र जैउे अन्नेतर टीवाकारों को उद्दमद 
के स्थान पर भामह का भ्रम हो गया है ।* मविप्यकालिक साहित्यश्ास्त्रीय ग्रन्यो 
में उद्रमट का नाम बडे हो आदर से लिया जाता है ॥ 
(ज) कावय्यालडूटारसूत्रक्गार वासना : 
इस ग्रन्थ क॑ अमी तंक अनेक संस्करण तिकते हैं। वुछ देशों वुद विदेश | 
इस प्रन्य वा विभाजन ठीन अंशो में हुआ है । रूत वुश्ति कौर उदाहरण । सूत्र 
और चूत्ति स्वय वामन की रचना है ४ उदाहरण, जिनवी संख्या लगभग २५० है 
तया जिनमें पद्य तथा पद्माश् शामिल हैं, अन्य कविया के रवित तया छुछ स्व 
के रचित हैं (४ वामत में उध्दत अनेक पद्च कवियों के कालक्रमनिश्चय में सहा- 
यक ठहरे हैं। वामत का उल्लेख राजगेखर ने (स्रमय १० वी झतो की प्रधम 
चौथाई), प्रतिहारेदुराथअ ने ( ९००-९२५ ई. ) तथा अभिनवमारतोक्षर 
(अभिववशुप्त) ने (भाग १ पृ. २८८) क्रिया है | जतः बह ९ वीं छाती के पूर्च में 
ही विद्यमान था। वामन ने उत्तरसमचरित के “इय गेहे लछद्भी:. आादि का 
उदाहरण दिया है । उ. रा. च, कार मवभूति का समय ७००-७२४५ ई, के वीच 
चार माना गया है । बतः वामन का समय लगमग ८ थी शताब्दी ठहरता है ॥ 
क्‍्व्यालड्डारसूतनी वी रचना “अधिक्रणों? तथा “अध्याया” में हुई 
है | इसमें पाँच मधिकरण और १२ अध्याय हैं । प्रथम तथा चतुर्थ अधिकरण में 





१. दे, अ. सा. से. पर. ६२ । 

२, दे, हि से. पी. का. पृ. १३२६-२७ 

३. दें, हिं, स. पी. का. पू, १३३१-३३ । 

४. दें, प्रणम्य परम ज्य[तिर्वासनेन कविप्रिया ॥ 
काव्यालडूलायरसूनाणा स्वेपा दुत्तिविधीयते । का, सू बा. 

४, दे. एमिनिदस ते: स्वीयें: परकीयेद पुप्कले: । शब्दवेचित्यगर्मेयमुपरैव 
प्रवुल्चिता वा, सू. वा, '४-२०३३ $ 

६. दे, का. सृ. वा ४-३-६॥ 

७, दें. भाण्डारकर “मात्रतीमाधव को भुमिद्री/” जे, ऑफ ए. एस, १९०८ 
पृ. ०९५१ 
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३-३ अध्याय और शेष अधिररणों में दोलो अध्याय हैं | यह धामन वो “अधि- 
बृरण-अध्याय पिभाग” प्राचीत परिषाठी से, जिसमें अध्यायों का विभाजन अधि- 
व रणों में कियां गया है, उल्टालपां अवष्य लगता है तथापि इसमें बौटिस्य थे 
अध॑शाम्त्र की प्रणाती को अपनाया गया है । 
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प्रथम अधियरण “गरीर” में : बाब्य के प्रयोजन, साहित्यशास्थ्र का 
अध्ययन करने के लिए अधिकारी व्यवित वी योग्ता, “रीति” ही वाब्य वी 
आत्मा है वा कथन, वैदर्भी, गौडी और पाश्वाली रीतियो था विवेचन, वाब्य के 
अन्य उपकरण तथा काव्य का विभाजन आदि बातों का विदेवन आया है । 


द्वितीय अधिक्रण 'दोपदर्शन” *- में पद घावय और धावंयार्थ के दोपो 
का दर्णन आया है 


तृतीय लधिकरण "गुणविवेचन' ३- गुण और अलड्ढारों का भेद बतला+ 
कर १७ गुणों का लक्षण तथा उदाहरणों के हारा विवेचन किया गया हैं | ओज 
आदि ये गुण बब्द तथा अर्थ वे है । 

चतुर्थ अधिकरण 'आनक्लारिक' में '- यमक तथा अनुप्रास का विचार 
भाता है । उपमा तथा उपमा के छह दोपो को चर्चा की है और अन्य अलझ्ढारो 
का, जो प्राय” उपमा पर आधारित है, विवेचन किया है । 


पच्चम अधिक्रण “प्रायोगिक” में - कवि ने अपनी रचता में जिन 
सलियमों का पालन करना आवश्यक माना है उनकी जानकाटी दी है। जैसे एके 
ही पद का बार-बार प्रयोग नही करना, पद्म रचना में पद्माध॑ के अन्त को छोड 
अन्यत्र संधि-नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना, “खलु” जैसे शब्दों का 
पद्म फे चरण के आरभ्म में प्रयोग नही करगा आदि । व्याकरणानुसार शब्द- 
शुद्धि किस प्रवार प्राप्त की जाती है इसका प्रदर्शन किया है तथा प्राीव कवियों 
ने जो व्याकरण की भूलें की हैं उनवा भी दरोन कराया है । इस अधिकरण 
का अन्तिम अध्याय [ छाब्दशुद्धि ) भागह के ६ ठे परिच्छेद का अनुकरण 
है । केवल भेद इतना ही है कि मामह (परि ६ का ३२-६०)) पराणिति 
की अध्टाध्यायी के त्रम वो ध्यान में न रखते हुए हो छब्दों का ग्रहण कर, 
उनकी प्रयोगयोग्यता आदि के विषय में चर्चा करते हैं । अप्रयोगाह धशम्दो के 
उदाहरण भी बामन ने दिये हैं। यथा “इद्धरच इन्दाणी च” इस अर्थ मे एकग्रेप 
दन्द “इन्द्र” नही होता चाहिये । पाणिनि के “पुमान्‌ स्त्रिया” १-२-६७, तथा 
“पुयोगादासख्यायाम्‌/ ४-१-४८ इन सूत्रा के वास्तविक अर्थ को ओर हम ध्यान 
देंगे तो यह तथ्य ध्यान में आ सकता है । अर्थात्‌ “भागह ' ने (६१३२ का ल) 
जो इस प्रयोग को ठीक माना है वह पोग्य नहीं है” यह सूचित वरना वामत 
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ने चाहा है। इसी प्रतार वामन ने क वियी के द्वारा प्रायः अनेक बार प्रयुक्त “विम्वा- 
घर” शब्द को »शुद्ध माना है । क्योकि “उपभित व्याप्तादिभि: सामास्याप्रयोगे” 
पा. २ १-५६ वे अनुसार यह झब्द “अपरविम्व” होना चाहिये | क्नु वामन 
ने ही इस घब्द को मध्यमपंदतोपी सम्रास (विम्बादारोइ्धर:) मानकर शुद्ध भो 
कर दिग्राया है ॥ 

वामन ने अनुप्रास, यमक्र और उपमा के साथ ही निम्न अलझड्ढास के 
लक्षण मौर उदाहरण क्रम से दिये हैं -- प्रतिवस्तृूपमा, समासोक्ति, थप्रस्तुत- 
प्रशंधा, अपछ[ति, रूप, इलेय, बनोवित, उत्पेशा, अतिशयोक्ति, सदह, विरोध, 
विमावना, अनन्वय, उपगेयोपमा, परिदृत्ति, क्रम, दीपक, निदर्सन, अर्थान्तसन्यास, 
व्यतिरेक, विभिषोकित, व्याजस्युतिं, व्याजोफ्ति, तुल्ययोग्रिता, आश्षीप, सहीजित, 
समाहित, संसूष्टि, उपमा-म्पक्र, उर्लरक्षावयव, ( कुल से. ३३ ) । इनमें 
दर्पापोकन, उदात्त, रुमबन्‌, प्रेय, अर्न॑ध्त्द, भावक जँसे अण्डूबारों वी 
व्यास्या वामन ने नहीं की है | दुछ अलझ्डारों के लक्षण भामह के अनुमार विये- 
से लगते हैं। ऊँसे उपसा (मामह २५३०, दामन ४-२-१) विभावना (मामह २-७७ 
बामत ४-३-१३ आदि । 

धामन को रीतिसंप्रदाय का आचाय॑ माना जाता है तथा दृछ अन्य 
विनेषताओं के प्रणेता के रूप में मी उसे मान लिया गया है। जैसे गुण भौर 
अलझबार का भेद प्रदर्शन, “काब्यशोमायाः कर्तारों धर्मा ग्रुया: | तदतिशयदेतव- 
स्व्वलदवारा: ।7 बैदर्भी मौडी और पाचाली रीतियों का प्रठिपादन। “वन्रोक्ति 
का अर्थालदूकार में समावेश तथा उसवी साह्याल्लद्ष्णा के रूप में व्यास्या।' 
विभेषोतित अलद॒कार वी वितक्षण व्याख्या' जिसे जगन्नाथ जादि के अनुसार 
रुपक माना गया है तथा “आल्षेप” अलड्ढभार की दी प्रकार वी व्याख्याएं जो 
मम्मट तथा अन्य बलूदवरिकों के अनुसार क्रम से “प्रतीप तथा समासोहितोँ 
से मिलती जुलवी हैं। आदि ।* 
[प्त) कावय्यालड्रार के रचयिता रुद्ट : 


काव्यातद्टार नमिय्ाधु वी टीवा के साथ प्रवाशित हुआ है| इसके १६ 
अध्याय होवर इसमे प्रायः समस्त साहित्यशास्भीय तत्वों वो चर्चा बाई है । मद 


है, वा. सृ, वा. ३-२-१-२ | 

२. थही ४-३-८। 

है. दे. एक ग्रुणद्वानिवल्पनायाँ साम्यदादर्य विशेधोर्कितः ॥ 
वा. सू, वा. ४-२-२३ | 

४, दें. हि. स॑, पो. पृ. १३५०-२६ । 
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अन्य आर्यावत्त मे लिखा गया है । यहीं २ और प्रत्यैय अध्याय के अन्त में अन्य 
छत्दों का भी प्रयोग किया गया है । इसमे दिये उदाहरण शट्ठट के स्थय॑ के हैं । 
इसमे ७३४ पद्म हैं। १२ वें अध्याय में १२ पद्य और हैं जिनमे मागित्रा के माठ 
भेद तथा उपभेद बतलाये गये है । विन्तु ये पद्म प्रक्षिप्त माने गये हैं ॥ इसका 
सबसे छोटा अध्याय १३ वाँ है जिम्तमे १७ पद्म हैं भौर सबमे बडा ब्रध्याय है 
७रवाँ और ८वाँ जिपमे १११, और ११० पद्म आये हैं। १६ अध्यायों वे 
घिपय इस प्रकार हैं : 
प्रथम में *- गणेश-गौरी की चन्दना के पश्चात्‌ काव्य का उद्देश्य और 
अयोजन कहा है तैया कवि के लिए आवश्यक द्वावित, व्युत्पत्ति और बन्यास का 
लक्षण बतलाया है। 
द्वितीय में .> काव्य का लक्षण और शब्द के वक़ोक्ति, अनुप्रास, यमक 
इलेप और चित्र पाँच अलडवार, वैदर्भी, पराश्चाली, गौडी, लाटी चार वृत्तियाँ 
और संस्कृत, प्राकृत, मागध, पैशाची, शुरसेनी और अपश्रप, जिनमें कविता की 
रचना की जाती है, छह भाषाएँ वतलायी हैं॥ इसके उपरान्त वक्षोवित और 
अनुधास के लक्षण, भेद और उदाहरण बताये हैं तथा अनुप्रास की मधुरा 
ललिता, प्रौढा, परूपा और भद्गा ये पाँच वृत्तियाँ निरूपितत की हैं ॥ 
तृतीय में > ४८ पद्मो में यम का विस्तार आता है। 
तु में :- वर्ण, पद, लिझ् आदि आठ भ्रकार के इलेष का वर्णन है । 
पचम में :- चक-मुरज “ पद्म सबंतोभद्रादि, चित्रकाव्य का विवेचन है । 
अहेलिका का भी वर्णन दिया है ! 
पष्ठ में ;> पद और वाक्य के दोष तया 
सप्तम में :- अलब्कारों के' वास्तव, औषम्य, अतिशय और रतेव चार 
आधार वतझाकर वास्तव पर आधारित २३ अलड्कारों का विवेचन दिया है । 
आटवें में :-- औपम्य पर आधारित २१ अलंदकार तथा 
नवम में *- अतिशय पर आधारित १२ अलद्कार बर्णित है। 
दशम में :- शुद् इछेप के दम प्रकार और दो प्रकार के सकर 
बतलाये हैं ॥ 
एकादश में :- अर्थ के ९ दोष तथा उपमा के ४ दोष वतलाये हैं । 
द्वादश में +- दस रस, शख्ाड्टार तया उसके संभोग और विप्रलम्भ दो 
प्रभेदो पा लक्षण, नायव के गुण तथा उसके साथी, और नायक-नायिकाओ के 
भेद दतदाये गये हैं । 
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त्रयोदश में :- समोग-#्ज्ञार का तथा विविध प्रसझ्भो में नायिका को 
विद्विप्ट क्रियाओं का वर्णन आता है । 


चतुदंश में :- विप्रलम्भ के विशेष तया विप्रतम्भ की दस दशाएँ, रुप्ट 
नायिका को प्रसन्न करने के छह उपाय, जिनमें साम, दान, भेद, प्रणति, उपेा 
और प्रसद्धअ्नश का समावेद है, वतलाये गये हैं । 


पश्चदत्ष में :- वीर तथा अन्य र॒सो की विशेषताएँ वर्णित हैं ॥ 


पोडश में :- कथा, आद्यायिक्रा आदि काब्य-प्रकोरों का विवेचन 
अतठा है । 


अलड्डारी के वास्तव, औपम्य आदि मूल आधार निश्चित रूप से बतलाने 
वाला रुद्रट ही प्रथम है! इसके परिणाम स्वरूप कभी-कर्मी एक ही अलश्भार दो 
आशारो पर आश्रित होने से दो प्रकार का माना गया है । जेँये सहोक्ति और 
समुच्चय को वास्तव और औपम्य के आधार से दो-दो प्रकार माना गया है ।॥ 
उतठ्येक्षा भी औपम्य तथा अतिशय के जाघार से दो प्रकार की पानी है गई।' अन्य 
आलड्डकारिको द्वारा अलग से माने हुए बुछ अलदूकार रुद्रट ने अन्यत्र अन्तभूत्त 
कर दिये हैं। जैसे भामह और उदमट के उपभेयोपमा ऑर अनन्वय को रुद्रट ने 
उपमा में उन्तभूत कर दिया है तथा उनके नाम उपमेयोपमा और अनब्वयोपमा 
रखे हैं प्राचीनो के कुछ अछड़कारो को, रुद्वढ ने दूसरे नाम दिये हैं। भामह की 
“व्याजस्तुति” को रुद्रट ने “व्याजश्लेष” तथा “उदात्त” के द्वितीय प्रकार को 
“अवसर” कहा है ।* अन्य अलड़कारिको ने जिन्हे अलद़कार नही माता है ऐसे कुछ 
अलद्कार रुद्रट ने माने हैं। जैने मम्मट ने हेतु” को अलदकार नही माना है किन्तु 
रुद्वट मे माना है ।" मत, साम्य, पिहित ये अलद्कार प्रुर्व॑वर्ती अलद्कारिको से 
विवेचित नही हैं । रुघझट की विशेषता दन बातों के लिए भी है :*- 





१, दें, वा. अ, ८. ७-११, ८-३ ॥ 

२. दें, का, भ, रछ, ८-२, ९-२॥ 

है. दें. का, अ. र. ७-९-११ ॥ 

४. दे, वा, अ, रु, १००११, ७०१०२ 
५. दें, का, अ, र. जन्‍घर ॥ 

६, दें, वा, अ, रु. ८-५९ | 

७, पही; ८-१०५ ॥ 

८. वही, ९-५० 


९६ ह मांचार्य मम्मट 


रदट मे> १० गुपसिद्ध नौ रसों के साथ दगवाँ “ब्रेयम्‌ ' रस भी जोड़ दिया है।! 

२-० रीतियो को अधिय महत्व मही दिया है । 

३० गुणों था विवरण नहीं दिया है | 

४- “भाव” अलद्वार के हारा रुद्रट व्यक्रम्पप्रक्रिया बे निरदतम 

पहुच गये हैं । 
रूद्रद के सम्बन्ध मे हमे बहुत वम जाववारी उपनब्ध होती है । प्धम 
अध्याय के चन्नवच्ध के संवत्ध मे यह पद्म आया है -+- 
“घतानन्दापरास्येत्र भटुवाधवसूनुना 
साधितं र्टेनेद सामाजा घीमतां हिठम्‌ ॥ 
इस पद्म से यह जानकारी पाय्त होती है कि स्द्रट का अत्य नाम शतानन्द था ६ 
पिता वामक थे। मे सामवेदाध्यायी थे | रुद्ट ने अन्य ग्रस्थकारों का उल्तेख नही 
किया है| तथापि आचार्ये:' से भरत का, तथा “अपरे रोगविमुक्ति” (वही १-९) 
से मयूर का उल्देख क्रिया गया-ता प्रतीत होता है। अध्याप ७-१०४ मे 
सिप्रा नदी और मालव स्वियो का उल्लेख आया है। 
रुद्रद ने भामह, दष्डी, उद्भद की अपेक्षा अधिक अलड़्कारों की चर्चा 

को है, तया बह शास्त्रीय एवं सक्षिप्त भी है । अत वह #नकी अपेक्षा कुछ बाद 
का हो सकता है। काव्यमीमाया मे राजशेखर ने (९२५ ६.) इसका उल्नेख 
किया है !* प्रतिद्दारेन्द्राज ने भी रुद्रट के अनेक पद्यो था उल्लेख किया है) 
मम्सट ने भी। रद्वट के मतो का उल्तेख करके उनकी चर्चा की है ॥ ध्तनिप्रक्रिया 
की जानकारी झृद्रट को नही है । अतः वह ध्वतिकार का समकालीन अथवा 
युछ पृव॑र्ती हो सकता हैं। और उसका समय ८२५-८७५ ई, के मध्य में हो 
सकता है । 


(क्ष) ध्वत्यालोक के रचयिता आनन्दवर्धन : 


साहित्यशास्त्र भे यह ग्रन्थ एक नये युग (ध्वनियुग]) का आरम्भ करने 
वाट भाता जाता है। व्याकरण में जो स्थान पाणिनि का है अथवा वेदान्त मे 


१. दे का, अ, ह १२-३, १५-१७॥ 

२ दे का अ, रु ५०१४॥ 

३, का, अ रु, १२-४॥ 

४ दे, वार्बुयक्रोक्तिर्नाम शब्दालद्कारोध्यमिंति सदट: ॥ 
वा. मी, पृ. १०१) 

४2, का. पं, है. 2२११ 


अध्याय ४५ लाचार्षे सम्मट [९७ 


वेदान्तमृत्रों का है वही स्थान साहित्यभास्त में ध्वतिकार का है। इस ग्रत्य के 
आज तक अनेत मसस्करण छो हैं। इसकी प्राचीन टोका अभिनवयुप्द रचित 
“छठोचन” है । इमके तोन भाग हैं, कारिका, वृत्ति और उदाहरण । इनमें से 
कारिका कौर चुत्ति एक के द्वारा रचित है जबया इसके रपविता मिन्न-नित्न 
व्यक्ति हैं इस विषय में विद्ानो का अमी तत्य एिक्मत्य नहीं दवा पाया है। 
अभिनवगुप्त ने “लोचन” में अनेक स्थानों पर ,कारिकाकार और वृत्तितार का 
वृथक-पृथक उल्ेख जिया है । इसस यह शड़ा उठती है । उत्त रध्वतिकालीन प्राय. 
सारे आचार्य, कारिकाकार जीौर वृत्तिकार की एक्नता मानते हैं। किन्तु वुल्हर, 
जैकोदी-कीय, डा, डे, तथा काणे आदि बिद्वान इन दोनों में विभिन्नता मानते 
हैं। म मे, काणे ने इस विपय पर विस्तार के साथ लिखा है | बितासु मुलग्रन्थ 
देखकर आत्मग्न्ताप कर सें । इनके मत का सार यद्‌ है कि कारिकाएँ जिसी 
सहृदय नाम के या उपाधियारी ब्यकित द्वारा रवित हैं और बुतिप्रन्य बातन्दवर्पद 
धघा है। आनन्दवर्धन सहृदय वा शिष्य हो सकता है।' किन्तु यह विचार भी 
अन्तिम नही है । इन प्रन्य का महत्व जतताय पष्दित ने मी माना है 


आतनन्‍्दवर्धन के समय के विपय में अधिक निश्चित रुप ने कटा जा 
सवता है। राजतर्सड्वेणी में छि्रा है कि आनन्दवर्षन वस्मार के राजा 
अवन्तिवर्मम (८२५-८८३ ई ) के साम्राज्य में प्रसिद्ध हुए । अनन्‍्दवर्धन ने 
“उद्दमट” का उज्लेख किया है । अत वहू 5८०० ई के दाद का होना चाहिये। 
राजप्रेखर, जियने आननन्‍्दवर्धन का उन्नेख किया है, का समय लगमंग ९० ०-९२५ 
ई. हैं। अत. बानन्दवर्घन की साहित्यिक गतिविधि का समय ८४६०-८९ ई. के 
मध्य वा होगा 


आनन्दवर्धन के वैयक्तित् जीवत के विषय में बहुत कम ज्ञात होता है । 
इण्डिया आक्सि में विद्यमान एवं पराएडुलिपि के तृतीय उद्यात के अल में 
आनन्दवर्घन या उल्देख “नोथापाध्यायात्मज ' जिमा है। भा, टेसचन्द् ने भी 
“देवीशतर” वे रचदिता आनन्दद्धंत बा उल्तेस नोणगसुत' श्लीमदानन्दवर्धन- 
नामा ' पेसा उिया है॥ अत इनते विदा या नाम नाण” था यह ज्ञात हाठा 





२. दे. हि, में पो, वा पू १५३-१८१॥ 
२, दे, दि सं. पो, का. पृ. १८५ ॥ 
इ. दें. मुक्तारण” शिवस्वामी वविरानन्दपर्धनः । 
प्र्या रध्तातरइचागान्‌ साम्राज्येब्वन्तियरंण- । राज, ५-३४॥ 
४. दे. हि. से. पो, गा, पृ, १९३।॥ ; 


रद ] आचार्त मम्मट 


है। इनके रचित अन्य दो ग्रत्यो। (/विपमशाथलीला” और “अजुनघरित]) का 
निर्देश अभितवगुष्ता तथा ह्रेमचन्ध गे किया है। इनमें में पहला प्रस्थ प्राइल में 
होना सम्मव है। आनन्दवर्घन ने स्वयं भी एवं ग्रन्य वा उत्डेय किया है, जिसका 
माम “घर्मोत्तमा” टीवा है। एक और ब्रन्य “तत्तालोक भी इनवा रचित माना 
गया है ।' 

धघ्वन्यालोर फे ४ उच्योत हैं तथां उनमें ध्वनि की साड्रोपाज्न चर्चा के 
साथ-्वाध अन्य विपयों वी चर्चा भी आयी हैं। उसता ठीव-टीव रूप से उद्धश्ण 
यहाँ नही दिया जा सकता। भूऊग्रत्थ के भवलोवन से ही इसवी पूरी वल्पना 
की जा सकती है । तथापि संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है :- ध्वनितत्त्व/ 
काव्यप्रान्त वा सावमौम तत्त्व हैं। इसके लिए ध्वनिविरोधी पत्तियों वा निरा- 
ब्रण किया गया है तथा “वाच्याथ” से “प्रतीयप्राना वी श्रेष्ठता स्थापित की 
हैं । फिर घ्वनि की श्रेणियाँ, भेद, प्रभेद भादि का निरूपण आयो है। ध्वनि की 
सत्ता बहुत व्यापक हूँ । कृदत्त, तद्धित, उपसतर्ग, प्रत्यय, आदि से लेबर मदाकाब्य 
तक उसकी सत्ता हूं । अन्त में गुण, रीति, अलदकार आदि छिद्धान्तो वा ध्वनि 
में समावेश क्या हैं ॥ इसी के साथ अन्य विषयो की भी मद्ृत्वएण चर्चा इस 
अन्य में आती है। जैसे गुण और संघदना का रस के साथ सम्बद्ध | ग्रुणी का 
तो रस के साथ स्वाभाविक सम्बन्ध हैं। किन्तु सघटना रस के साथ होती भी 
हैं और नहीं भी होती | यह बात उदाहरणों द्वारा समझायी गयी है ॥ अलद्कारों 
की स्थिति भी रसानुकूल होनी चाहिये विरोधी नहीं। श्रत्णार, करुण-जंते 
कोमल रसो में यमक आदि अनुकूल नही पडते ॥ रूपक, परययोक्त आदि की 
सेंगति अच्छी तरह बैठ जाती है । फिर रसप्क क्री तथा रसों के विभिध अवरोध 
की चर्चा आई है। शान्तरस को भी मान्यता दी गयी है। चतुर्थ उद्योत में 
प्रतिमा की अनन्तता का वर्णन है। प्रतिभाशाली कि ध्वनि के उपयोग से 
प्राचीन उक्ति, भाव, अर्थ आदि को नूतन चमत्कृति प्रदान कर सकता है। 
काव्यक्षेत्र असीम है । प्रतिभाशाली कचियो की उक्तियाँ आपस में समान भी 
होती हैं जो असंभव नही है | यह साम्य बिम्ब, चित्र, देहरत्‌ होता है । इनमे से 
प्रथम दो प्रवार स्परद्णीय नही हैं किन्तु तीसरा साम्य कोई दोषपुर्ण नही है | 
(साराश के लिये दे, ध्वन्याछोक भू. पृ. ३५-३६), । 
(ट) 'काव्यमीमासा रचधिता राजशेखर : 

कन्नौज के राजा श्री महेनद्रपाठ तथा उसके पुत्र श्री महीपाल के सभा- 
पण्डित राजशेखर थे | इन दोनो राजाओ ने तरम से ९०३ ई, तथा ९१७ ई, तक 





१. दे, सु, कु, डे, पे, १०९-११० । 


अध्याय ५ ] आचार्य सम्मट [| ९९ 


शासन किया है | अतः राजजेखर का समय भी ८८० ई, से ९२० ई. के आस- 
पास वा मानना चाहिये | राजशैखर ने काव्यमीमाया मे वाक्‍्तिराज और उद्दमट 
का स्मरण किया है। ये दोनों काइ्मीर नरेश जयापीड़, जिसका समय ७७९ ई, 
से ८१३ ई, तत्रा था, के नमक्राडोन थे | अत. उबत समय राजजेसर के अस्तित्व 
के लिए ठीक सगता हे ।' 


सजगेसखर महाराष्ट्र तिंदामी थे । इनो पिता तथा माता ददुक, और 
धीलवती और कुलनाम यायावर था | दस बंध में अकाहजनद, सुरानन्द जैत़े 
सहापुरुष उत्पन हुए थे ॥ इनकी पत्नी का नामथा (चौहान बच मे उत्पन्न) 
अवन्तियुन्दरी | यह भी विदुपी थी तवा इसके आग्रह पर ही कर्पूरमज्जरी' का 
रफज़्मघ पर अभिनय हुआ था । विल्नु इम॒दी कोई रचला अमी तक उपलब्ध नहीं 
हुई है । कुछ फुटक्र पद्य अवश्य प्राप्त होते हैं॥ इनकी यायावर (एक ब्रती विशुद्ध 
आचरण बाला दाह्मण) सज्ञा तथा क्नौज के राजाओं का इनका उपध्यायपद 
इनके ब्राह्मगत्व को सिद्धि करता है। इनके वादरामायण, कपूं स्मन्नरी, 
विद्धश्वालर्भा-जत्रा आदि अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हैं । 


“क्ाब्यमीमामा अपूर्ण ही है - केवल एक अधिक्रण जिसके १८ 
अध्याय हैं उपलब्ध है । इसम रस गुण बादि का साक्षात्त्‌ विवेचन नहीं मित्रता 
तथापि वाव्यज्ञा के लिए यह अतिशय उपयोगी ग्रन्थ है। इसमें अध्यायवार आए 
दिपय ये हैं :-- 


श्ला अध्याय :- शास्मसग्रह तथा वाब्यमीमाया परम्परा । १८ विपया 
के श्८ आचार्यों के विचारों का सक्षप राजग्रेखर ने कया है । 


रय अध्याय :- शास्त्रनिदेश, वाइमय के विविध विभाग । छह बद्धा के 
संदर्भ में अलदूपार ७ वाँ अज्ञ यायावर मानते हैं। वह विद्या तया विद्यास्यान 
है । सारित्य ५ वी विद्या है। 


शेर अध्याय :- काव्यपुष्पोत्यत्ति । सरस्वतीपुत्र के शब्दायें शरीर है, 
संम्कूत मुख , प्राइस बाहू, अपर श जयन , पैशादी पाँव हैं. । मिश्रापा वष्ठस्थल 
है। वह सम, प्रमन्न एव मयुर है, उदार कौर ओजस्दो है । मापण में घह निपुण 
है॥ उसवा गत्मा रस, रोम छन्‍्द, वाक़्जेलि प्रहलिका आदि है । अनुप्रास, 
उपमा आदि अलछूबार उसको शोमावृद्धि करते हैं ॥ इसका विवाह साहित्यत्रिधा 





३२, दे, का मीमासा भू, पृ. १४३॥ 
२. दें, हि. सं, पो. का. पृ. २०२०-२० ६ । 


१०० ] आचारये मम्मट 


वधू से बत्सगुल्म (बरार का वाज्ञीम) में होता है। बाद में प्रवृत्ति रीति, वृत्ति की 
व्याख्या वी है | ॥॒ 

था अध्याय -- परदवाक्यत्रिविक । बाव्यहेतु प्रतिमा, शक्ति, समाधि 
आदि का मतभेदपुवंक प्रतिपादन | कवियों के भेद । ह 

शर्वाँ अध्याय :-- वाव्यपाकक्टप ॥ ब्युत्पत्ति, शास्‍स्त्रकावि, काब्यकर्ति, 
उभयकदबि का अथ मिरूपण । कवि की दशा अवस्थाएँ “पाक” के विविध अथे । 

दृठा अध्याय :- पदवाक्यविवेक । शब्द की सुप्‌, समास्‌, तिछ्ष कृत, 
तद्धित ये पाँच चृत्तियाँ ॥ वाक्य की व्याख्या तथा उसके १० भेद ] काव्य की 
व्याख्या “युणवदलइकूत॑ च वावयमेव काव्यमु ॥ 

७वी अध्याय :- पाउप्रतिष्ठा । देव अप्सरा आदि के योग्य भाषाप्रयोग । 
चैदर्भी, गौडी, पाञ्चाली रीतियाँ ॥ वाझु के प्रकार । भारत को विविध भाषाएँ । 

,.. एवाँ अध्याय :- काव्यार्ययोनि ॥ श्रुतिस्मृतिपुराणादि का विवेचन । 

लोकविरचना और प्रकीणंक । 

९ वाँ अध्याय +- अर्थव्याप्ति 

१० वाँ अध्याय ;- कविचर्या तथा राजचर्या 

११-१३ अध्याय :- कवि अन्य कवियों के विचारों को क्सि प्रकार और 
बहाँ तक आत्मसात्‌ कर सकता है इसका विचार | 

१४-१६ अध्याय :- देश, पुष्प, वृक्ष आदि के सम्बन्ध मे कविसमयों का 
निरूषण | अमृत हाम्यादि वा शुभ्ररूप आदि में वर्णन । 

१७ वाँ अध्याय ;> देश विभाग । भारत के चारो ओर विद्यमान पर्वत 
नदियाँ, देश भादि वा विवेचन | प्रत्येक देश की विशिष्ठ उपज | विविध मानवों 
के मुखवर्ण । 

१८ थाँ अध्याय ५ प्रलविभाग | विविध ऋतुओ प्ें आने थाले पक्षी, 
युप्प, वायु आदि । 


(5) “दाव्पपोतुक' के रचणिता भट्टतोत :-- 


भट्तौत (अथवा तोत) अभिनव गुप्त के आनाये रहे हैं। इनवा रचित 
बाव्यवीतुव एस्च उपलब्ध नहीं है। तथापि इनवे रम आदि के विषय में मतो 
बा जान, अमितद गुप्त ये द्वारा नाट्यशास्त्र वी अलदूबार भारती तथा ध्वन्यालोक 
वी तोचाग टीवा में विये उल्तेखों से तथा अच्य गाहित्यशास्थ्रियों वे उत्तेखो से, 


अध्याय ५ | आचार्य सम्मद [ १०१ 
होता है। अमिनवगुप्त के गुर होने से इनका समय ९६४०-१८० ई, के लगभग 
मात्रा जा सकता है | इनके रमादिविषय्क मत इस प्रकार हैं :- 


(१) शान्दरसत मोक्षतझवक होने से समस्त रसो में प्रधान है एऐ 


(२) समस्त रस नसाव्यात्मक होते हैं । काव्य में मी जद तक प्रयोगात्मक 
(वांव्यायमान] अवस्था नही आती ठव तक रसाघ्वाद नहीं होता है अर्थात्‌ 
काव्य वा विषय भी जब वविकीशाल से प्रत्यज्ञायमांण होता है तमी उससे 
रसास्वाद होता है । 


(३) काब्य में पात्रों की भाषा के सम्बन्ध में नियम नहीं है ।* 


(2) “हृदपदर्पंण” रचयिता भट्टनायक :- , 


यह प्रन्थ भी उपलन्ध नहीं है। देवल अन्य ग्रन्थों में इसके उल्लेख आने 
हैं. ९ वाव्यपदाश में दिया हुआ मटुनायक का भोजक्त्ववाद” सुप्रमिद्ध हैं। 
मटूनायक वा समय ध्वन्यालोक तवा लोचन के मध्य का अथत्‌ ९०० ई, से 
१००० ई. के मध्य का हो सकता है । राजशराद्धिणी में उहिठिखिता 
भट्टनायक इस भ. नायक से मिन्न है। क्योत्ति यह उल्लेख शंकरवर्मद्‌ (८८३- 
९०२ ई.) के समय का है। सा, द. परि. १ में उल्लिखित 


/'कीटानुविद्धरत्नादिसाधारण्येन बाव्यता | 
दुष्टेप्वपि मता यत्र रसाइ्यनुगमः स्फुटः ॥/! 





३१. दे. “सद्िप्रतीववदनों दितनाट्यवेद » तत्वाथंमथिजनवाण्सतिमिद्धिटेतो: । 
महिश्वरामिनवयुप्तपदप्रतिप्टः संज्षिप्तंतत्तिविधिना विशदोव रोति ॥॥ 
[ना. शा, अमिनवमारती प्रारम्मिक पद्य २४) 
तया 'दिजवरतौत निरपिवसन्ध्यध्यायाय॑तत्वपटनेयमु ।” (यही, अध्याय २९) 
२, दे. मोदाकतत्वेन चाय (भान्तो रसः) परमपुरुपायें » निष्टत्वात्सबैटमेम्य: 
प्रधानवमः स श्रायमस्मदुपराध्यायनट्वीतिन वान्पकौतुके, इ. ॥ 
लोचन ज. दे वा. २६ । 
३े- दे, “तदाहु: काव्यवीवुरकेल्प्रयोगवमनापन्ले बाब्ये सास्वादसंनवः॥ जे, भां- 
ना. था, भ. ६ का. रे६ 
४. दे, यदाह वाब्यकीजुके - “ने भापानियमः पाले बाब्ये........आदि 
,.. अभि, ना. शा. थ. ३११ 
५. दे. रा, तर. ५-५९ ॥ 


१०२ ] आचार्य मम्मट 


यह पद्य “रसप्रदीपकार” प्रभाकर (१५८३ ई,) ने “द्वदयदपंण” वा 
मात्रा है । भट्ूतायक मोमासाशास्त्र का पण्डित था । मं. म. कणिजी के' मत से 
वह नाट्यशास्त्र का पूर्ण रूप से टीकाकार नही था । 'मट्नायक था अत था कि 
शास्त्रों से आदेश, पुराण इतिहास से जानकारी, तथा काव्य से आनन्द प्राप्त 


होता है ।* 
(ढ) “वक्रोक्तिजीबित कार कुस्तक : 


वुत्तक वा यह भ्रन्य श्री डे तथा श्री काणे को संपूर्ण रुप से उपलब्ध 
नही था । किन्तु अब इस ग्रत्य की संपूर्ण आवृत्ति उपलब्ध हो गयी है। इसके 
भी कारिका, वृत्ति तथा उदाहरण ( जो प्रायः अन्य कृतियों से उद्धृत हैं ) 
तीन भाग हैं तथा ४ उच्छवास हैं। संपूर्णएति का नाम “वक्रोक्तिजीविर्त ही 
है। बुन्तक का समय १० वी दती का उत्तराधे हो सकता है। 


प्रथम उन्मेष मे सरस्वती के मड्ल के परदचात्‌ “लोकोत्त रचभत्कार- 
कारिवैचिब्यसिद्धये । काव्यस्यायमलुछ्कार: कोध्प्यपू्वों विधीयते ४” तथा 
“अलड्कूृतिरलह्वासमुपोद्धृत्य विविच्यते । तदुपायतया तत्त्व॑ सालडकारत्य 
काव्यता” (उ, १ मं.) आदि द्वारा ग्रस्थप्रयोजन, फाब्यप्रयोजत तथा ग्रन्थ का नाम 
काव्यालडकार आदि का कथन किया है | यह भी भागमह के समान दाब्दा्थी 
सहिती वक्रकविव्यापारशालिनि | बच्चे व्यवस्थिती काब्यं तरविद्ाल्हादकारिणि/ 
बह कर काव्य में शब्दार्थभाहित्य को स्वीकार करता है।' वक्रोक्ति का 
निरूपण “वन्नोक्तिरेव वैदय्यमन्नीमणितिरूच्यते” इस अकार करता है । 
“स्वमावोजित” को वह अजड्कार नहीं मानता है। ऐसे स्थलो में स्वेत्र संसृण्टि 
अथवा संक्र अलदऊार होगा, स्वभावोवित नहीं । इसने कविव्यापारवर्त्रत्व के 
६ भेद तथा उनके अनेक प्रभद कह कर वाक्यवक्रमाव में समस्त अलड्ूकारों का 
अन्तर्भाव किया है। आगे चल कर वह “वैवित्य” के माघुपै, प्रधाद, ओज, 





१, दें, हि. से. पो, का. ए. २१५ । 
२, दे. हि. से. पो. का. पृ. २६१४-१५ । 
३, दे, शब्दार्थी सहितावैष प्रतीवी स्कुरत: सदा । छया 
साहित्यमतयरे सोमारालिताँ 2ति काध्यती 
अन्यूवाननिरिक्तत्वमवोदारिष्यवस्थिति: )। व. जी. १-१७, १८ आदि ॥ 
४. दे, धल्कझकारकूता येपा स्वभावोपितरलबूकुति: अलह्ायंतया तेपा 
विमन्यदबशिप्यते । तथा “"स्पप्टे सर्वत्र संसृष्टिरम्पप्टे संक्रस्तथा ॥/ 


आदि व, थी, १-१२, १६ 


अध्याय ५ ] आचार्य मच्मट [ १०३ 


लावण्य और आभिजात्य इन गुणों का वर्णन करता है तथा अन्त में वे चित््य, 
सौकुमार्प और उमस तीन मार्गों का धर्गन करता है। उमयमार्ग का नाम 


कं 


“मध्यमार्ग” है तया उपे श्रेप्ठ माना है । 


द्वितीय उन्मेद में वर्णविन्यासवऊता वा विस्तार से विवेचन वाता है ॥ 
अनेक अलडकारों वा अधिक संख्या में एकत्र आना उसने मान्य नही है ॥ 
उपनामरिवा कादि दुत्तियाँ “दर्णंविन्यासदकता” में अच्तभूत होती हैं॥ “यमत्र” 
भी वर्णवियासवस्ता ही है। इस प्रकरण में विविध्र प्रकार की वर्ण॑ंविन्यास- 


वक्रताओं का सविस्तार विवेचन है ॥ 


तृतीय उन्मेष में “चाक्यवैचिव्यवकता का विघरण आता है वस्तुवच्ता 
भी इसी मे भाती है। वस्तु “सहज” और “आहार्य” होतो है । “रसवदादि' 
बलझबारों के विषय में चर्चा कर उन्हे “अलइकायें ' माना है। अन्य जतडकारो* 
को चर्चा करवे अपने प्षिद्धान्त के मनुमार उनको संगति वतजायी है 


चनुर्थ उन्मेष में “प्रकरणवत्ता” और “प्रवस्धवकता” का निरूपण 
आया है । रघुवंश का कौत्सवृत्तान्त, थादुन्तल का 'दुर्वासा का झापवृत्त आदि 
प्रकरणबकता वें उदाहरण हैं। आगे चलकर “प्रवन्यवक्रता' का स्वरप तथा 
उदाहरण बतलाये हैं।॥ रामायण, महामारत इसके उदाहरण हैं॥ इतिहास के 
एकदेश को लेकर रचित काव्य में भी यह वक्ता जाती है | जैसे किराताजुनीय, 
शाउुन्तल भादि। चुन्तत ने घ्वनि व स्वतन्त्र अस्तित्व ते मानते हुए उसका भी 
अस्तर्माद वन्नोवित मो ही किया है और उसे “काव्यजीवित मात लिया है ॥ 


(ण) आचार्य अभिनवपुप्त : 


इनको साहित्यन्मजेना न्‍गा समय ९८० ई, से १०२० ई, तक का रहा 
है । कद्मीर में निवास करने वादे सर्वाद्धीण प्रतिमा के ये एक भहत्वजाली 
व्यक्ति हो गये हैं ।॥ शैवागम, शैवदर्शन, तन्तशास्त्र, स्तोव्साहित्य, साहित्यक्षास्त् 
आदि पर आपने अधिवारपूर्ण रचना की है | आपका मत आगे के अनेक ग्रन्थशरो 
ने प्रमाणहप से माना है । आचार मम्मट इनमें से अन्यतम हैं ॥ इनके पिता चुखु 
उपताम से प्रसिद्ध नुसिहगरुप्त थे और माता का नाम था विमला अयवा विमलक्ला। 
इन्होंने अपना जोवन ग्रह्मचर्यावस्था में ही ब्यवीत किया ऐसा लगता हैं। इनके 
अनेक गुरु ये। साहित्वभास्त्र के भुर इन्दुराज तथा नाव्यशात्त्र के भ्रुद तोत थे ॥ 
भरत ये' नाव्यायास्त्र पर इनको रचित व्याख्या वा नाम अमिनवमारती है और 





१, दे, असम्पुप्टा निवध्नन्ति हा्रादेर्मणिवन्धदत्‌ (” 


१०४ ] आचार्य भम्मट 


घ्वत्यालोफ वी व्याह्या लोचन हैं भट्टतौत रचित “काव्यवौतुवब” पर भी 
इन्होने एक व्याध्या, जिसवा नाम “विवरण” है, रची थी | विन्तु अब बढ़ 
अप्राप्य है ।* 


(त) “व्यक्षितविवेक'” के रचयिता राजानक महिमभट्ट :-- 


अपनो राजानक उपाधि के वारण काश्मीरी पण्डित प्रतीव होने वाछे 
महिमभट्ट का समय १०२० ई. से १०५० ई, के आसपास वा रहा होगा क्योवि 
आाचाये मम्मट ने काव्यप्रकाश में इनका मत उल्नेणित किया है। वैसे तो व्यदूग्य 
का अन्‍्तर्माव अनुमाद में करने वाले शबबुक आदि अन्य आचाय॑ भी हो गये हैं । 
किन्तु इस संत का विस्तार महिमभट्ट ने किया है । इतके अनुसार वाच्य अथ॑ दही 
किसी सम्बन्ध के द्वारा प्रतोयमान अर्थ का ज्ञान करा देता है। जैसे धूम वहि 
का । अर्थात्‌ ध्वनि-प्रतीति व्यज्ञनावृतिजन्य न होकर अनुमेय ही हैं। तीन 
“विमर्थों में विभाजित अपने व्यक्तिविवेक! ग्रन्थ के आंरम्म में ही आचाय॑ 
महिमभट्ट लिखते हैं 


“अनुमानान्तर्मावें स्व॑स्यैव ध्वनेः प्रकाशयितुम्‌ ॥ 
व्यक्तिविवेक कुरुते प्रणम्य महिमा परा वाचम्‌ ॥) व्य, दि. १११ 


प्रथम विमर््ञ में :- घ्वनिकार की “ग्रेनाथें. शब्दों वा आदि व्याल्या के दोप 
बतलाये हैं जिनकी सख्या दस है ॥* व्य. वि. रचगिता (छब्द के) केवल 
वाच्य और अनुमेय ऐसे दो ही अथे मानते हैं॥ वाच्य अये से अनुमेय की प्रतीति 
होती है । लक्षणा का अन्तर्भाव अनुमान से ही होता है। छाब्द में अभिघा को 
छोड़कर अन्य व्यापार नही होता। ध्वमिकार के द्वारा काव्य का सामान्य लक्षण 
किये बिना उसके ध्वनि, गुणीभूतव्यड्रब जैसे प्रभद करना गलत है । 


द्वितीय पिमर ;- अनुचितत्व फा विचार किया गया है। काव्पदोपों को 
चर्चा इस संबन्ध में आती है जिये बहिरज्ञ अवोचित्यथ फहा गया है। विभावादि 
के अनौजित्य की चर्चा अन्तरड्भ अनौचित्य के रूप में आई है। विधेयाविमर्श 
प्रभमभेद पोनरुतक्तय आदि दोषों की विस्तृत चर्चा तथा उसमे सुधार बतलाये हैं। 


सीन -ननना-री---नननननम-मम-3बन मनन 


१. दें. हि से पो, का. फू. २३६-२३२ 

र्‌. दे सु कु दे. पृ, (९०३ 

३, दें, कविता घ्वनिलक्ष्मणीति दर्म दोषा. । व्य, वि. श्र, विमर्ग । 

४. दे. विज्च वाच्यस्य स्वरूपमनास्यायद तयो: प्रधानेतरभाववल्‍्पनेन प्रत्रार- 


दयमुत्त तदप्रयोजजमेव। (व्यू. वि ६ वि.]॥ 


सध्याय ५ ] आचाये मम्भट [१०१ 


अन्त में यह भी कह है कि इस प्रकार के दीप वडेन्वदे कवियों वी कृतियों में भी 
ईदवायी देते हैं ॥ 

वृतीय विमर्श मे :- घ्वन्यालोक में सवा अन्यत्र उद्धुप लगभग ४० 
डदाहरणों का अनुमान में अन्तर्भाव वरना दिखाया हैं। रसी का ज्ञान मो 
अनुमान में हो आता है। “यापि विभावादिम्यों रसादीनता प्रतीति॥; सानुमान 
एवान्तमंवर्ति । विभावानुभावव्यभिचारिप्रतीतिहि रसादितीते साथनमिप्वत ॥ 
सथा अन्त में दिखते हैं -- “तदेव सर्वेस्थैव घ्वनेरनुमातान्ठर्भावाम्युपयम. शव यान्‌ 
डलि ॥” (व्यू. वि. ३ लि. ॥) 
(य) “सरस्वतोक्ष्ठामरण” के रचपिता मोज : 

धारेश्वर राजा भोद का समय ई. १०१५४ से १०४५० के सममग का 
साना जाता है। राजनीति के समान ही दनकी ख्याति संस्कृतन्‍्याहि्य ससार में 
ली है ) इनका प्रवेश प्रायः समस्त दास्तो में है। तथादि कविजंगतु भें इनका 
नाम विज्ेष तिथा जाता है। इनके रचित अनेज ग्रन्य हैं। उनमे से एक 
“सरस्वतीकष्ठामरण है| वैन तो इनके इसी नाम से प्रसिद्ध प्रन्य व्यावसरण 
आदि पर मी हैं। विन्‍तु हम यहाँ वेवव साहिययास्त्रीय घन्य से के. भ- को 
चर्चा करेंगे । इस ग्रन्य वे अनेक संस्करण निकछ चुने है चथा इस पर रत्नेश्चर 
और जगद्ध वो टीवाएँ भी विद्यमान हैं | यट्‌ू एक विद्यात्र ग्रन्य होने पर भी 
उसका स्वन्य संग्रहात्मर है | इसवे ४ परिच्छेद हें । 

प्रथम परिच्छेद :- में कान्यप्रयोजन, कान्यरक्षण, वास्यनेंद, पद, वाय 
और वाउपार्थ के १६-१६ दोष, शब्द थे और वाजयाय वे २४-२४ गुण वनित हैं । 

द्वितीय परिच्छेद में - जाति, रीति, वृत्ति, छाया, मुद्रा आदि २४ 
शब्दालदूदारा व विदेचन आठा है १ 

तृतीय परिच्छेद में - जाति, विनावना, हेतु, बहतु, सूपम आदि २४ 
घर्थालदूबारों ने सदाण और उद्यदरण दिये हैं। 

चतुर्षे परिच्छेद में - उपमा, रूपक, साम्य, संशय, अपन्टूति, समाधि 
आदि २४ प्रतार के दाब्दायालद्शार (उम्रपालइकार) निरपित जिये हैं । 

पम्चम परिच्छेद में - रत, माव, नायक, नापितां, उनके मेंद-प्रतन॑द, 
नाट्यसन्धियों, मारती आदि चार वृत्तियों आदि की चर्चा आती है । 

इस प्रन्थ में बुल ६४३ वारिताएं हैं। दनमें से एुछ काव्याद, 


प्यन्थालोक हुपा अम्प घुतियों से बयायुत्र रूप में उद्धूत हैं॥ दांडो के बाब्यादर्ण 


१. दें, प्य, वि. ३ दिम्ग। 


१०६ ह] आचार्य मम्मे 


से सगमग २०० पद्च लिये गये है । भामह से बहुत वम । इससे लगभग १५०० 
पद्यो था संग्रह पूर्ववर्ती कृतियों गे किया गया होने से पुवेकत्तियों वे वाछमिर्णय 
की दृष्टि रो इस प्रन्थ का बहुत मत्हव है। किन्तु आज इन कृतियों के मूल्ग्रत्य 
प्राय उपलब्ध हो जाने से अब इस हृष्टि से इस ग्रन्थ वा महृत्य घुछ व अवश्य 
हो गया है । 


भोज के वुछ विचार स्वनन्त्रन्से प्रतीत होते हैं। जैधे उपभा, आशक्षेष, 
समासोक्ति आदि को उपमालहृकार मानता, दोपों की प्रत्येश विमाग्र में १६ 
सत्या' अलझूऊआारों थी २४ सख्या तथा गुणों वी भी २४ संछप्ा मानना ॥ रीति” 
को दब्दालकूकार मानकर उसके ६ भेद (अवन्तिता और मामधी के साथ) 
करना आदि । परम्परा के अनुसार ८ रस मानवर भी शु द्वार का इस प्रवार से 
वर्णन किया हैं मानो भोज केवल १ ही रस भानते हैं) इनके रचित अम्यग्र थ 
श्रृद्धारप्रकाश मों कहां भी है कि श्व ज्ञार ही एकमात्र रत है । भोज गुण और 
रसो वो अलब्डार मानते हैं ।। भोज के अनेक विचारों का उल्लेख माणित्र्यचन्द 
हेमचन्द्र आदि ने किया है । ह 


भोज द्वारा रचित एक अन्य साहित्यशास्त्रीय ग्रन्थ «वृद्भारप्रकाश है। 
इसका प्रबाशन तथा सम्पादन डॉ. राघववन्‌ ने किया है । से, सा, झोरत्र में इस 
ग्रन्थ के आकार का अन्य ग्रत्थ अभी तक प्रकाशित नहों हुआ है। १९२६ ई. मे 
इसका कुछ भाग प्रकाशित हुआ था (प्रथम ह प्रकाश) । इसमे साहित्यशास्त्र तथा 
नाटयश्ञास्त्र की चर्चा की गई है। काव्य की व्याख्या “शब्दार्थी सहिती कांव्यम्‌ँ 
मागह के अनुसार दी गई है। खह्भएर ही एकमात्र रस है आदि विचार इसमे 
भाये हैं। इसके कुल ३६ प्रकाग हैं तथा उनमे काव्य, शब्द, अर्थ आदि की 
साहित्यिक तथा वैयाबरणी दृष्टि से विस्तार से चर्चा की गयी हैं! श्रुड्भार के 
विविध भेद तथा नायक-नायिका वा स्वरूप व्यवहार, उनके सहायक आदि की 
अर्चा की गयी है । इस ग्रन्थ के समस्त यद्यों की संद्या अवश्य ही सहस्रो में 
होगी / प्रसाधित ३ प्रकाशों में ही ४६७ पद्य हैं जिनमे से २५१ धाइत में 
हैं। इस ग्रन्थ का परिपूर्ण रूप में प्रकाशित होना बहुत ही आवश्यक है ॥* 





१ दे. खुड्शार एक एवं रम+ इति शरद्वारप्रवाशकार: “रत्नापण ” मे छुमार- 
स्वामी के द्वारा श्र द्वारप्रवाश वे मतप्रदर्शत के सम्बन्ध में उद्धृत । 

२. दे. तत्र वाव्यथोमाकरान्‌ (दण्डी) शत्यनेव श्लेधोपमावद ग्रुणरसभाव- 
तंदाभासप्रशमादीनप्यूपगू छाति । से. व. भे॑ ४ परि. । 

३, दें, हिं. मं, पो का, पर, २१४६-४९ ॥ 


यध्याय ५ ] झ्ाचादे मम्मठ [ १०७ 


(६) क्षेमेद्ध को “ओचित्मविचारचर्चा” और “क्विकष्डामरण” : 


क्ब्मीर के राजा अनत्तदेंव के समय ज्नेमेन्द्र ने “ओछित्यविचारचर्चा” 
को रचना की ॥! इनके रचित अतैक ग्रन्य हैं॥ जिननु साहित्य पर रचित तथा 
छत्द पर रचित [सुद्नतित्क) एक ग्रन्थ है। साहित्य इन्होंने आचार्य जभिनवयुष्त 
से प्राप्त किया था इनके पिवामह सिश्यु और पिता प्रवायेनद्र य। आरम्भ 
में थे शव ये किन्तु पश्चात्‌ खोमाचार्य ने इन्हें वैण्पवधर्म में दीक्षित किया था। 
इनका समय ९९० ई, से १०६६ के मध्य में पडता है । 


“ओवचिसत्यविचारचर्चा” काटिका स्व॒रचित वृत्ति तथा सकतितव उद्यहरणा 
से बनो है। इसके अनुसार “रस” का मार औचित्म में है * औवचित्त्य का स्वर 
भी वे इस प्रतार दतताते हैं :- “उचित प्राहुराचार्या सरहद कित यस्य यव्‌ ॥7 
(भऔ, वि. च का ७)॥ दनके वाद पद बाक़प प्रदस्थायं, भुत, ललड्डार, रस जादि 
ना ओोजित्य वतवाया है । यह विवेचन ध्वम्थालोक के अनुम्रार किया है ॥ इन्होंने 
अनेक कवियों वा उल्लेख मी किया हैं। इनका अन्य ग्रल्य कविवस्ठामरध है 
जिपमें ५ सन्पियाँ कौर ५५ कारित्राएं हैं तया इय्में अक्त्रि को कवि बनाने 
को विधि, कबरि वी शिक्षा, शिक्षित कवि के काब्य में चमत्दृति वा श्रवेश, 
ग्रुण-दोप आदि की चर्चा की गयी है। छात्रोपजावी, परक्तोपजोवी आदि कबत्रि के 
प्रवार विये हैं । तृतोय सन्पि में दय प्रकार के चमत्कारों का बर्यन आया है 


इस प्रकार हमने आ मम्म के पूर्व विद्यमान साहित्यवरास्त्रीप परस्म्परा 
का लगा उन आचार्यों की सझारित्ययास्वोब उिद्घान्ता की कल्यनाआ का उंज्ञेप से 
विवेचन किया है। इस आचार्य मम्मट के समय तक साहित्यग्राम्त ने किवना 
विकास कर विवा था और आचार मम्मद से उउके विकास में क्या यागदइान 
दियां है यह म्रमसने में हमें सहायता निदेगी ॥ आये हम इसी विधय की चचा 
परेंग ॥ 


न छरऔ 


१. दे, ठत्य श्रोमदतन्वराजवूपत वाले किताय॑े इतः । औ, वि. च. । 
दे “श्रुत्वामिनवगुष्तान्यान्‌ साहित्य वोधवारिध्र: ॥7 वृह्तृक्यामन्जरी ॥ 
हि. य॑. पो. हू २५४ पर उद्धव 
३. दे. मौचिप्रम्प चमत्कारवारिणयारुचवंने । 
रसजीवितदूतस्य विचार वुस्तेषदघुना॥ औ, वि. च. ३ । 
४. दे. हि. स. प्रो. का. हू, २१५२-२५४॥ 


(ज़ण्ड-रत ) 
आग, मम्मरठ का साहिटय शारत्र में योगदाग 


३- आ, मम्मट का साहित्यशास्त्रीय तत्वों के विकास में थोयवाम : 


हम पूर्व मे ही बतठा चुके हैं| कि साहित्यग्ास्त्रीय तंत्वों (जैमे रस, 
अलइकार आदि) की चर्चा भरत के पूर्व भी निरुकत, ब्र, सूत्र, पाणिनिव्यावरण 
आदि ग्रन्थों मे कही-कही' उपलब्ध होती है। तथापि आज उपलब्ध ग्रन्थों में 
इन तत्वों की सुपंबद्ध रीति से चर्चा सर्वप्रथम भरत, दण्डी, भामह आदि के ग्रन्थ 
में हो पायी जाती है | इन प्राचीन ग्रन्यो मे मरत का ग्रन्य सर्वप्राचीन है । तयापि 
उसमे प्रतिपादित विपमो के श्रमिक विकास के ज्ञात के लिए भरत के समय का 
तथा ग्रन्थ के स्वरूप का, निश्चित ज्ञान आवश्यक है ॥ कित्तु वह होना अतिश्रय 
कठिन है ! यह बात हम पूर्वे में! भी स्पष्ट कर जऱे हैं ॥ अत. सादित्यशास्त्रीय 
तत्वों के विकास क्रम की चर्चा, भामहू, दण्डी आदि के ग्रन्यो से ही, आरम्भ 
करना उचित प्रतोत होता है । हाँ, भरत को चर्चा प्रस ज्ञानुसार आ सकती है । 
अब हम क्रम से साहित्यशास्त्र से (काव्य से) सबन्ध रखने वाने तत्वों में से एक- 
एक क्यो लेकर उसकी चर्चा तथा आचोये मम्मठ ने उसमे कया योगदान दिया है 
बह संक्षेप में वतलायेंगे । 


(क) काव्य का प्रयोजन : 


भरत ने तो काव्य को “क्रीडनीयकृमिच्छामी हृर्य श्रव्य ज यंदु भवेत्‌ 
(ना, दा अ १) तथा विनोदजनने लोक नाद्यमेतदु भविष्यति । (वा शा. थ. २) 
आदि के द्वारा, थक्रे हुए मन को आनन्दित करने के हेतु, एक क्रोडनीयक 
(सिलौने) के रूप मे, तथा विनोदजनन (मन बहलाने का साधन) माना है । 
भामह ने उत्तम काव्य वी रचता घर्म, अर्थ, वाम, मोक्षस्प चारों पुरुषार्थों को, 
ठथा समस्त कलाओ में निवुणता और वीति तथा प्रीति अर्थात्‌ आनतद को 
उत्पन्न करती हैं' (मामह १-२) कट्टकर काव्यप्रयोजन के रूप में पुरुषाय॑चतुष्टयप्राप्ति 





९, दें. उण्ड का पृ, छ४-७ु । 

२, दें, [सण्डज) पृ. ८७-८८ ) 

३. दे, धर्मायवाममोक्षेपु वैचक्षण्यं करासु च। 
ब्रोति वीति प्रीति च साधुकाव्यनिषेवणम्‌ ॥॥ 
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के हेतु आवश्यक नैपुण्य (बैचक्षण्य), कीति और आनन्द बतलाये हैं। वामन ने 
सातु-सुन्दर काव्य कबि तथा पाठक दोनों के प्रीत्ति का हेतु होने से, हृष्टफलवाला 
होता है तथा कीति का हेतु होने से, अह्ृप्टफल (आमुपष्मिक फल) वाला होता 
है,! ऐसा कह कर काव्य के हृप्ट (प्रीति) और अदृष्ट (कीति) प्रयोजन माने हैं । 
राजा भोज ने कीति प्रीति च विन्दति । कह कर इसी पक्ष को स्वीकार किया 
है। इस प्रकार हम देखते हैं क्रि, काव्यप्रयोजन के रूप में मोज तक “कीर्ति 
और प्रीति” प्रमुख रहे हैं।॥ चतुर्वगंफलप्राप्ति को पीछे की ओर ढकैल दिया गया 
है । आचार्स विश्पनाभ ने चतुर्वेगेफुलप्राप्तिः सुखादल्पधियामपि॥ (सा, द. १-१) 
कह कर इस प्रइन को पुनः उठा कर उसे नया रूप देते का अवद्य प्रयास्त किया 
हैं। तथापि अन्य कवियों ने इन “पुण्पार्थों” की प्राप्ति के हेतु अन्य उपायो को 
ही योग्य माना-सा दिखायी देता है | 


आचाय॑ मप्मट ने न केवत पूर्वाचार्यों के द्वारा दशित बोति” और 
“प्रीति” का संग्रह किया है, अपितु इस प्रीति का स्वरूप स्पप्ठ करते हुए. अन्य 
अवधिपष्ट प्रयोजनों का भी संग्रह किया है। उनकी प्रयोजन बतलाने वाली 
कारिका इस प्रकार है :--- 


“काव्यं यशसेषथँकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः: परनिव्‌ त्तये कान्तासंमिततयोपदेशयुजे हा 


इस वारिका का तथा इप्त पर के वृत्तिग्रन्थ का जब हम अवलोकन करते हैं तब 
हमें सप्मट वी “प्रयोजनसंप्रहनुशलत्ता” का ज्ञान मलीमाँतति होता है। पाब्य से 
भद्मप्राप्ति के साव-साथ धवताभ, वध्यवहास्थान अमन्नलहानि, तथा उपदेश भी 
प्राप्त होते हैं। इस उपदेश वा स्वरूप भी “प्रभुसम्मित अथवा मित्रतम्मित 
न होकर “कान्तासम्मित” है । वाब्य से प्राप्त उपदेश से अरोचकता को निर्मिति 
नही होती । प्रत्युत उसमें सरसता होने से वह कान्‍्ता के उपदेश के समान 
आवपषंक होता है । इस उपदेश का सक्षिप्त स्वरूप है “ “रामादिवत्‌ प्रवर्तितव्यँ 
ने रावणादिवत्‌ ।7 अर्थात्‌ हृत्य में प्रवृत्ति और अकृत्य से निवृत्ति। धनलाम, 
व्यवहारज्ञान, अम ड्रलनिवृत्ति आदि वां प्रयोजनस्वरूप तो स्पष्ट ही है। मम्मट 
ने इक्हें जी पतला दिए है । पिच्चु सबसे सहत्व वी दांत है उसके दाएछ सिद्ध 
किया हुआ “सद्यः परनिर्ेत्ति/” अर्थात्‌ प्राचीच आचायों वी “प्रीति” का 


१. दे. वा. सू. या, १-१-५१। 
२. दे. स, व. भ. १-२ । 
४१, का. प्र, उच १ ॥ 
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परमप्रयोजनत्व | प्राचीन आचार्यों ने इन प्रयोजनो का गौण-मुख्य-माव स्पष्ट 
रूप से नहीं बतलाया था । सम्मट ने वह स्पष्ट झुयथ से बतलाया है। अन्य 
प्रयोजन तो अन्य उपायो से (सेवा, शौर्य, राजमाश्निध्य आदि से धन, यश, 
व्यवहारज्ञान आदि) प्राप्त हो सकते हैं किलु परनिश्रेति (परमानन्द) की प्राप्ति 
और बहू भी सद्या' (काव्यपठनादि के समय ही) केवल काथ्य से होती हैं । अतः 
यह प्रयोजन ही 'सकक्‍लप्रयोजनमौलिभूत' है, यह बात बहने थाहे थाचार्य 
मम्मठ ही हैं । 

साहित्यशास्त्र के आचार्यों में एक वर्ग का आग्रह रहा है कि काव्य का 
प्रयोजन ' उपदेश” ही माता जाय । यद्यपि वह अन्य शाह्त्र तथा पुराण आदि से 
प्राप्त हो सकता है तथापि काव्य में उस्ते रोचक बनाकर प्रस्तुत करने की क्षमता 
होने से, काव्य का आदर करना, उसे धर्मश[स्त्र आदि से बढ़कर मानना (उपदेश 
देने की कला में) ठीक है । क्योकि रोग की हानि, कड़वी दवा से और भीठी 
दवा से एक-पी होती हो तो, कौनसा रोगी कडवी दवा पीना स्वीकार करेगा ? 
कटठ्ठकौपधोपशमनीयस्य रोगस्थ सितशकेरोपशमनीयस्वे कस्य वा रोपिण: 
सितशकंराप्रवृत्ति साधीयसी न॑ स्थाद्‌ ? इसलिए “उपदेशदान” ही काव्य का 
प्रमुख प्रयोजन है । किन्तु इस विचार का स्वीकार मम्मट आदि नहीं करते हैं। 
उनके अनुसार काव्य का प्रमुख प्रयोजन तो “सद्य. परनित्र ति” ही है। कवि 
अपना काव्य र॒सिको को आनन्द देने के लिए ही रचता है, तथा स्वयं भी उससे 
झालौकिक आनन्द का आस्वाद लेता है । उपदेश देने के लिए नही | उसके लिए 
तो धमंशास्त्र आदि रचे गये है। अत' काव्य का प्रमुख प्रयोजन है “'सद्य- 
प्रनिवृ ति/ । “सरस उपरेंश” यदि काव्य है तो वह भी प्रयोजन हो जाय किन्तु 
बह गौण होगा । यहाँ, धन आदि यौण प्रयोजन है ॥ कवि इन धन आदि के लिए 
हो “तात्‌ प्रति नैप यत्न:” भी कह सकेगा | आधुनिक साहित्यशास्त्र में काव्य- 
प्रयोजन के विपय में उठे हुए “तोत्युपदर्श अथवा मनोरण्जन इस वाद का बीज 
भी आचाये भम्मंट की इस विचारधारा में हो निहित है । 


यहाँ पर एक प्रइन अवश्य उठता है ॥ वह यह कि बया फाव्य के प्रयोजन 
हो साहित्षशास्त्र के प्रयोजन हैं ? काव्य कवि का कम तथा उसकी कृति है और 
साहित्यत्ास्त्र है उम हति के तथा उसके मुल्यमापन के नियम ) अर्थात्‌ “काव्य 
अपैर उसवा “वस्त्र” ये दो अलग-अछग तत्व होने से उनके प्रयोजन भी अलग- 
अलग होने चाहिये। विन्तु प्रमुख साहित्यशास्त्रियों ने काव्यप्रयोजन ही बतलाने 
वी चेप्टा पी है, तथा उन्हें ही अपने-अपने साहित्यशास्त्रीय प्रत्थो के प्रयोजन के 

कि 20 आर कक 

१. दे, सा, द. पर. ४ । 
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रूप में मान लिया है। काव्यग्रकात्म में केधेद इतना ही कहा है “इहामिप्रेयं 
सप्रयोजनम्‌” | तथा टीका में “अभिधेय” का अथे “काव्यमू” कहकर 
“परीक्षणीतया इति शेप” ऐसा भी कहा है कौर आगे लिखा है "तेन काव्यफ्ल- 
प्रदर्शन नानुपयुक्‍तम्‌ इत्याहु 7 सा. दर्पणकार ने इस विषय को स्पप्ट करते 
हुए ल्खिा है “ यह ग्रन्य काव्य का अड्ज होने से काब्य के फल ही इसके भी फठ 
होते हैं थतः काव्य के फछो का कथन किया जाता है ।' इसमे यह स्पप्ट है कि 
प्रस्तुत आपार्या को यह ज्ञात था कि उनके द्वारा पअ्रतिपादन किये णाने वाके 
प्रयोजन उनके झाछ्त्रग्नन्य के नही हैं। अपितु काव्य के हैं, जो इन शास्तीय 
निममो से बनने बाला है । कितु इस विवेचन से झास्जीय ग्रन्यो के प्रयोजनकथन 
की जवाबदारी कम नहीं होती । बस्तुतः इन ग्रन्यकारों ने अपने-अपने ग्रन्थ के 
प्रयोजन का उल्लेख भी अपने-अपने ग्रन्य में क्या है जो इस ग्रन्य की उपादेयता 
सिद्ध वरता है $ विन्तु उन्होंने उठे प्रधानता न देते हुए वह काव्य प्रयोजनों को 
ही दी है। काव्यप्रयोजन रसिक और बंदधि दोनो को काव्य की ओर बाकपित 

करने वाछे हैं। विन्तु शास्त्रीय प्रग्थ के प्रयोजन तो केवल कवि तथा समीक्षक 

वो (आ. मम्मठ के अनुसार सहदय को री) आर्कापत करते हैं ( डिन्तु इससे 

इनका महत्व कम नहीं दोता । अत* उनका भी उठलेख यहाँ पर संभ्षेप में कर 

देना अनुचित नही होगा । आचाय॑ दण्डी कहते हैं :-- 


श््युत्पन्नयुद्धिरमुता विधिदशितेन 
भागेण दोपगुणमोवंशवर्तिनीभि* ॥ 
वाग्मि' कृताभिसरणों मदिरेक्षणामि- 
धेंन्यो युवेब स्मते, लमते च कीतिम्‌ ॥ (का, द, ३।१८७) 
आचाय॑ भागह कहते हैं :- 
अब्दाभिधेये विज्ञाय कृत्वा सद॒विदुपासगम्ु । 
विलोक्सान्यनिवस्धौदच कार्य: काव्यक्रयादरः ॥ (वां, लें, भा १॥१०) 
वाव्यप्ीमाँसलावार राजसेखर कहते हैं :--- 


'यायावरीयः सश्निप्य भुनीनां मतविस्तरम्‌ ॥ 
व्याव रोदु काव्यमीमासा कविम्यो राजगेखर: ॥ (वा. मी, पृ. ५) | 


१. वा प्र, झ, पृ, ६। 
-« वही १. ७॥ 
३. दें. अस्य प्रन्थम्य वाब्या द्वतया वीव्यफररेव 
फतलवत्वमिति वाव्यफ्लान्याद ॥ (सा. द, पृ. ३) । 


११२ | हाचार्य प्म्मट 


काव्यालड्वार के रचयिता रुद्वट वा कथन है :--- 
“अस्प हि पौर्वापर्य पर्यालोच्याचिरेण निपुणस्य | 
कांब्यमलदक्तु मल कतु'हदारा मतिर्भवति ॥ (वा. लं. रु. १३) । 
घ्वन्यालोककार आनमन्दवर्धत कहते हैं :--- 
इत्युक्तलक्षणों यो ध्वनििवेच्य: प्रयत्ततः सद्वि: । 
सत्काय्य॑ बढ़ था ज्ञातुं वा सम्यगभियुक्तैः ॥ (व. लो, उ, ३॥४५) 
वक्रोक्तिजीविवकार आ. वुन्तक कहते हैं :--- 
“लोकोत्तरचमत्कारकारिवै चि७त्यसिद्धये । 
काव्यस्थायमलडकारः कोः्प्यपूर्वों विधीयते ॥” (व. जी. १२) 
छाचाय॑ मम्मट का कथन है :--- 
“लोकोत्तरवर्णनानिपुणकविकर्म - उपदेश च 
कवैः सहदयध्य च करोतोति संवैथा तत्र यवनीयम्‌ ।” (का. प्र. पृ. १०) 
इस प्रकार अनेक आचायो के उद्धरणो का अथे हुंदयज्ञैम वरने से ज्ञात 
होता है कि साहित्यशास्त्रीय ग्रन्थों की रचना का प्रयोजव है '- कवि अपनी 
कृति को निर्दोष बना सके, विद्वावु समीक्षक वर्ग आदरयुक्त भाववा से पढकर 
उसका मूल्यमापन कर उसे श्रेष्ठ छहराथे। इसलिए इन शास्त्रीय ग्रन्थों की 
रचना की ग्मी है। ये शास्त्रीय ग्रस्थ॑ कवि की तथा संमीक्षक की बुद्धि का 
संस्कार करते हैं, तथा उसे सक्षम बनाते हैं।! आचाएँ मम्मठ ने कवि के 
साथ-साथ सहृदय को भी “उपकार्य” पक्ष में लाकर रख दिया है । अतः सहृदय 
के लिए भी यह शास्त्र पढ़ता उपकारक होगा। बर्थाव्‌ राजरीखर-जैते शास्त्रकार 
क्षेवल कवियों के लिए शास्त्र की रचता मानते हैं, ध्वनिकार आनन्दवर्धन-जैमे 
इस शास्त्र का प्रयोजन “कु स्‌ ज्ञातुम वा” (ऊपर देखिये) ऐसा उभयविध' 
मानकर समत्वयवाद उपस्थित करते हैं, तो आ, मम्मट“जैंसे विद्वान उसमें 
रप्तिक आस्वादक का भी समावेश करके उस समन्वय में पृर्णता लाते हैं ) 
(ख) काव्य के हेसु 
आचार्य भामह के अनुसार - भतिमा के साथ शब्दार्थ-ज्ञान, पण्डितो की 
सेवा, तथा अन्यरखचित ग्रन्यों का परिशीलन ये तीन है। उनमें प्रतिभा की प्राप्ति 
विछ्ी को ही होती है )* 





३, उपर दे. कतुरद्वारा मतिर्भवतति” | (झेदट) 
३. दे. वाव्य तु जायते जातु वस्यचिव्‌ भ्रतिभावत; | तथा 
/दब्दाभिधये विज्ञाय कूत्वा ध्रद्विदुपासनम्‌ । 
विशोक्यास्य-निवम्धधारच कार्य काव्यक्रियादर: ।? का, सै, भा. ६-३, १०। 


अध्याय ४ ] आचायें मम्मट [ ११२ 


काचार्य दग्दी के अनुवार - निस िप्व प्रतिना, निर्मत अध्ययन, तथा 
अवबत अभ्यास ये तीन काव्यमम्पदा के बारण हैं / 


लाचार्य रूूढ नी यही कहते हैं 


विन्तु राजनेखर वा अभिमत है - कैवत प्रतिमागक्ति ही वाणय में 
सेतु है । 

आचार्य मम्मट का क्यन है काब्प की उतलत्ति के लिए भवित, निवुण्तता 
ओऔर अभ्पास ये तीन सम्मिशित रूप से, जारण हैं ( जँप्े दण्ड, चक्मदि मिवकर 
घट वा निर्माण करते हैं। प्रत्येक दण्नु स्वतत्त्र रुप से कारण नहीं है। यही वात, 
उन्होंने “गस्लिनिपुणता०” आदि काब्यरेतु बा निरपथ बरनेवादी किया भरे 
ध्यास्या करने वाले वृति-य्रन्त में, समदिता: न तु ब्यस्तास्वस्थ वाब्यस्योहमवे 
निर्माण नमुल्ताने च हेतुर्ने तु हेतव ई के द्वारा स्पष्ट कर दो है ॥ साथ ही 
प्रतिनाश कित्र आदि का स्वरूप भी स्पष्ट रूप से बतला दिया है 4 समन्वर्दादी 
सम्म्ट ने प्रतिमा, ब्यूत्त्ति और क्षम्यास दे सम्दन्य में अपने विचार आचार्य 
दण्डी, तंबा रद्रद के विचारों से मित्रवे जुलते ही रखे हैं । तुठछ शब्दों वा हेस-फेर 
हो सकता है। विन्तु जो बात कहते वे लिए रुदट से ४ दारिकाओं की रचना 
वो, वही बात, भम्मंट ने, सक्षेपर में बदतर १ कारियां में सथुक्तित चसावर वध 
दी है। उदाहरण के रूप में मम्मट को समश्लेप्रुधवता देखना हो तो प्रस्तुत 
वकारिका का एक अंध वाब्यज्ाशिक्षयाब॥स्थस 7! इसता ही सें तया उसकी 
तुतना में देखे स्टूट ने पुरी _कारिशा रच कर वहीं अर्य कहा है। ख्दवट की 
बारिवा है *- “अधिगतसक-तज्ञ यः सुकवे: सुजनम्य सन्नियौँ नियतम । 

सक्तन्दितमसम्यस्येदमियुक्तः शक्तिमाद्‌ वाब्ययू ॥” 


३ 


आचाय॑ मम्मद के समय तक के आचार्यों में काव्यतुत्रं के खँदन्य में 
किसी प्रकार का निदचय नहीं हो पादा था $ केदल प्रतिमा” के विप्रय में थे 
एक्मत हा सबते थे। वामन के अनुसार भी प्रतिमावान व्यक्ति ही वाद्यमिदा 
के पा चे। उसने बवियों वे 'अरोचदर” ओर मनृषाम्यदद्दारों/ अर्थात्‌ 


है, दें. निंगतिकी च प्रद्िणाः शर्त चु बदज्ए्िलम् ६ 
अमन्दम्वामियोगोच्सय्या कारणं काथ्यप्नंपद: ॥ का, द, ११०३ | 
२. दे. *त्रितय्मिंदं व्याप्रियते शक्तिब्यू स्‍्पतिरमस्थास, ।” का. ब. र. १-१४ ॥ 
दे. सा (धम्ति ) बेब काव्ये हेतुशिति यायावरीय- +” भा, सी, पृ. ५३ । 
४. दें, वा. प्र. झ्ष, ए. १३३ 
१. दें. भा. अ, रु. १-२० । 


जे 
[/] 


११४ . आचार्य भ्म्मट 


विवेक्शील और अविवेकी ऐसे दो भेद मान कर “अरोचकी” को ही प्िप्य 
माना हैं । अन्तर केवल इतना ही है कि धामत ने “प्रतिमा” शब्द करा उल्तेख 
न कर उसे “विवेक” का नाम दे दिया है। प्रतिमा और व्युत्पत्ति वा अद्ृद 
संबन्ध राजशेखर को मान्य है।॥ दण्डी, आनन्दवर्धन आदि को “अमन्द अभियोग 
भी मान्य हैं। दण्डी के समान आनव्ववर्धन ने भी कहा है-- 'छिनि का 
शुणीभूत्तव्य ड्रय के साथ जो यह मार्ग प्रदर्शित क्या है, इसके स्वाध्याय से कवि 
प्रतिभा का अनन्त विष्दार सभव है ।' आचाय॑ मम्मंठ ने इन त्तीनों हैतुओ को 
लगभग समान महत्व की हृ्टि से देख कर अपने ग्रन्थ में स्थान दिया है । हाँ, 
गबित को कवित्व का बीज मानकर उसके बिना काव्य का प्रसार असंमव 
अथवा उपहसनीय माना है ४* 

एक बात यहाँ पर ध्यान 'रफने योग्य है। मम्मद के बाद भी काव्यदेतु 
के संब्रत्ध मे आचार्यों मे चर्चा चल ही रही थी। १४ वीं शताब्दी के वाग्मट ने कहा 
है “कवियों की काव्य ति मे केवल प्रतिभा ही कारण है। व्युत्पत्ति और 
अम्यास उसी पर संस्कार करते हैं | वे काव्य के हेतु नही हैं ।/ १७ वी शती के 
आचार्य जगज्नाथ पण्डित भी “काब्य के कारण के रूप मे केवछ प्रतिमा का ही 
स्वीक्रार करते हैं ४ किन्तु केवल प्रतिभा से काम चलने वाला नहीं है। 
व्युत्पत्ति और अभ्यास का भो रदीकार करना ही होता है। फिर उन्हें काव्य 
हेतु अथवा प्रतिमा का संस्कारक मानना यह बात दूसरी है। मध्यम सार्ग में तो 
तोनो वा स्व कार करना ही है और आचार्य मम्मट ने उसी का स्वीकार किया 
है। साथ ही “प्रतिमा” का महत्व भी दे कम नहीं कर रहे हैं । 
(ग) काय्यलक्षण 

माभह ने तथा उसके बाद के अनेक साहित्यशास्त्रकारों ने काव्य का 


लक्षण अथवा स्वरूप देमे का प्रयत्त किया है। हम यहाँ पर आचार्य मम्मट तक के 
प्रमुख साहित्यशाम्त्रियों के सक्षण देकर उनको विशेषता बतलाने का प्रयास 





१. दे. “पूर्व शिप्या विवेकित्वात्‌” का, सूृ, वा, १-२-२॥ 
२, दे, ध्वनेयं: स गुणोभूतब्यइुगयस्याध्वा प्रदर्शित. | 
अनेनाननन्‍्त्यमायाति चवीर्वा प्रतिभागुण: ॥” घ्व, लो, ४३१ 
मृत, प्र. पृ, ११-१२ । 

प्रसिमंव घ बवीना वाव्यसरणवारणम्‌ । 

घ्युत्पर्यम्गामौ तु तम्या एवं स॑स्कारकौ ने तु वाव्यहेतू । 
वाव्यानुशासन थी टीवा अलइंवारतितक पू २ बार्मठ। 
जू. दें, तम्य व्र बारणं वविगता वेवला प्रतिभा ।” रसग्रज्भापर । 


ड्े कर द्द्‌ ह 
छ, दें, 


अध्याय ५ ] आचार्य मम्मट (११५ 


करेंगे । इन उद्धृत किये जाने वाढे जवतरणों को “लक्षण” कहुवा न्यायपरिभाषा 
के मनुसार कदाचित ठीक नहीं होगा। न्याय मे “भसावारणधर्म ' को अर्पात्‌ 
अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असभव दोपो स रहित, केवल लक्ष्य में रहने वाले 
धमं को लक्षण कहा है। जैगा पृथ्वी का गन्धवत्त्त? इस दृष्टि से भामह का 
“शब्दार्थी सहिती काव्यम्‌ ।” यह लक्षण समस्त वाद्य का बोधक होने से 
अतिव्याप्त होगा । अतः हम इन अवतरणो को लक्षण न कहते हुए परिचायक 
धममं कहेगे जो अधिक उचित होगा (आ वलदेवर्जाी उपाध्याय इन्हे बहिएन्न 
लक्षण कहते हैं ।* 


(अ) आचार्य भामह काव्य का परिचय देते हुए काब्पालक्ल र में कहते हैं : 


“जब्दार्थों सहिती काव्यम्‌ (११६) 
“शब्दाभिषेयालड्ञारभेदादिप्ट इस तु न: |? (१॥१५) 
ध्वक्राभिधेयशब्दोक़ितरिप्ठा वाचामलूइकति । (१३६) 


अर्थात्‌ चमत्कारणनक इब्दा्थोभयालहूका स्थुकत झब्द और अर्थ का 
साहित्य याने काव्य 4 


(आ) आचार्य दण्डी के अनुसार ६ 


“ते. शरीर च काव्यानामलड्वाराश्च दरशिता. । 
शरीरनन्‍्तावदिष्टाथब्यवब्छिन्ना पदावली ॥” का, द, १-१० 


अर्थात्‌ शब्दो के द्वारा काव्य का शरीर तथा उसके अलद्डार बतलाये गये 
हैं । इष्ट अर्थ से युक्त पद-समुदाय ही काब्य का शरीर है । 


(इ) आचार रुद्रट का काव्यस्वरूप उसके “काब्थाठक्भषकार/” में बिखरा हुआ 
है । यथा 'ननु झब्दार्थी वाब्यम्‌ (२-१) 


“स्पा तत्त्ंब्यं यत्लेन सहीयसा रसेयुक्तम्‌ ४” (१२०२) 

“अम्यूनाधिकवाचकसुत्रमपुष्टाय॑दन्दचादपदम्‌ । 

क्षोदक्षमश्नुप्णं सुमतिर्वाक्रिय प्रयुन्‍्जीत । (२-८) 

“रयबेसमेव शब्द रचनाया य+ करेगत चासत्वम्‌ ९! (२-५५ 
बर्थात्‌ काव्य में प्रयत्वपूर्वके रस का समरावेश्ञ किया जाता है। उसमें 
परिषपुर्ण ठथा अपेक्षित अर्थ बतलाने वाले शब्दों का प्रयोग होता है और 
घाच्य भें ऐसे ही शब्दों की रचना हो शिम्तत्ते रचना मे सुन्दरता भा जाय। 





१, दे, सस्झृत आलोचना पृ, ४१॥ 


११६ आचार्य मम्मट 


(६) आचार्य बासत के अनुसार :-- 


“कार्ब्य ग्राह्ममलइकारात्‌ ॥” 
कृव्यशब्दोषय गुणालड्का रसंस्क्रतयों: शब्दार्ययोव्॑तेतें । व, १-१-१ 


स्ोद्र्यंमलझकार . “(१-१-२) । स दोपगुणालड्का रहानादानाम्पामु 7” १-१-३ 


“रीतिरात्मा काव्यस्थ 7 १-२-६ 

“विश्विष्ठा पदरचता रीक्तिः । १-२-७ 

“विशेषो गुणात्मा ।7 १-२-८ 
अर्थात्‌ वाव्य अलद्वार के कारण ग्राद्म होता है। काव्य दब्द का व्यवहार 
ग्रंण तथा अलड़कारों से शोभित घब्द और अर्थ में होता है । अलइकार 
का अथे सौन्दर्य है। यह सौन्दय दोपो के त्याग से और गुण और 
अलड्कारों के ग्रहण से आता है। काव्य की आत्मा रीति है । विशेष 
प्रकार वी पदों की रचना रीति कहलाती हैं । 


(3) आ वुन्तक अपने “'वक्रोक्तिजीवित” में काव्य का लक्षण इस प्रकांर 


(ऊ) 


(ए) 


दते है: 
“शब्णर्थी सहितौ वक्रकविव्यापासर्यालिनि ! 
बच्चे व्यवस्थित काव्यम्‌ ..... . ...। 
अर्थात्‌ वत्नोक्तियुक्त वनन्‍्ध (पदरचना) में सहमाव से व्यवत्यित शब्द-अर्थे 
ही वब्य है । 
भोज के अनुसार वाब्य वा स्वरूप इस प्रकार है : 
“पून्र्दोष गुणवत्‌ काध्यमतडवारेरल्‌छकृतम्‌ । 
रमान्वितं व वि: वुर्वद्‌ वीति प्रीति व पिन्दति ।” स. पक, म. 
इसवा अर्थ स्पृष्ट है । 
ध्वनिवार आनन्दवध॑नाचाय के अनुसार : 
धकाव्यस्य आरमा ध्वनि' +.. ....... 
अणीयमीभिरति विस्नदवाब्यतक्षणविधापिनों 
कुदिनिरितुस्सीमिकपूकंग ।” (अब, सो १-१) 
अर्थात्‌ वाश्य वी आत्मा प्वनि है। बहुत दिनों से वाब्य लक्षण लिखते 
बाटों वी युद्धि में स्थमात्र भी नहीं आया हुआ यह ध्यनितत्व है । 





१. दे, वाव्यालग्रवारसूतबूत्ति । 


अध्याय ४ ] झाचायें भम्मट (११७ 


(ऐ) आचाय॑ें मम्मट अपने काव्यप्रकाश् में काव्यका स्वरूप इय प्रकार 
लिखते हैं -- 


“तददोपी दब्दार्था सगुणावतल छूड्ध ठी पुनः क्वापि । का. प्र. पर, १३ अर्थात्‌ 
दोपरहित, गुणयुकतर एव कही-कही स्फुट अलझ्ार से रहित भी, शब्द कौर बर्थ 
वाव्य वहलाते हैं । 


डइून सशम्त काव्यन्वत्प यरियायकों वा संकलित रूप से विचार किया 
जाय तो पता चलता है कि -- 


आचाय॑ भामह जिस “शब्दार्थ के साहित्य को काव्य कहते हैं उससे 
दाव्य वा व्यवच्छेदक घ॒र्म ज्ञात नही होता ॥ ऐसा लगता है कि बाचायें भामह 
अपने पूर्वर्ती किसी एक्य ज्ञी सत के विपय में, जिसमे केवल शब्दों को अथवा 
कैवल अर्थ को काव्य कहा हो, अपनी विमति “दाब्दार्थी सहितौ” कहकर प्रगढ 
कर रहे हैं। यही वात शब्दार्थाल्टारों के विषय में हैं। काव्य में बलड्डारा की 
आवश्यकता को बवटाने के स्थान पर आचार्य भामह उनकी द्विविधता (दशब्दा- 
छ्कार तथा अर्थावहकार) वी “इष्टता” प्रकट करते हैं। गर्याव्‌ अलड्भार 
को मी व्यवच्छेदक्घम के रूप मे भामह ने स्पप्ट रूप से नहीं कहा है । केवल 
एक धर्म॑ विशेष रूप से उन्होंने कहा है और वह है “वरानिषेयश्ब्दोक्ति” अर्थात्‌ 
चमत्वारजनक अर्थ वाले दशब्दा दा प्रयोग $ यही आ मसामह का काब्यवक्षण 
प्रतीत होता है ॥ इसमे रस, ग्रण, रीति मादि विशेषों की चर्चा नहीं भायी है ॥ 
भामह को इनमें से कुछ विशेषताओं का ज्ञान मवश्य था, किन्तु वह स्थुल रुप से 
था, तया काव्य के व्यवच्छेदक घर्म के रूप में उनकी आवश्यकता के विपय में 
उन्होंने ध्यान नहीं दिया था | 


आचार दण्डी केवल “पदावली” को यदि वह ह॒ृष्ट अर्थें से युक्त है, 
काव्य मातते हैं । अर्थात्‌ इनके मत मे “पद” को बर्ण की अपेक्षा अधिक महत्त्व 
देना समत है, ऐसा लगता है। तथा इस लक्षण मे वे 'दारीर” शब्द का प्रयोग 
करके काव्य के आत्मा के विषय मे जिज्ञाता निर्माण कर देते हैं। शरीर के 
साथ अलड्बारो का भी निर्देश वे करते हैं। उन्होंने आत्मा की चर्चा नहीं की 
है । सारे ग्रन्य में काब्य-्शरीर का विस्तार के साथ विवेचन है । 
मर्थात्‌ आचार्य देष्डी ने भी | इष्टार्थ का विवेचन जपने काव्यलक्षण में स्पष्टटप 
से करना आवश्यक नही समया है। आगमे के ग्रन्थ में भी वैदर्भमी आदि “मार्गों” 
की तथा उनके भुणा की और अलचौैंक़ारा की चर्चा है। रत का विवेचन भी 
प्रमुख रूप से नहीं किया गया है ॥ 


११८ ] झायार्य मम्मट 


आचार्य रुद्वट वाब्यतक्षण एवं स्थान पर नही कहते हैं। तवायि उनके 
ग्रन्थ में से दूढने पर बाव्य वे परिचायक धर्मों वा पता चढ़ जाता है। इनये मत 
में, काव्य में रस वा, अपेक्षित अर्थ यो बतठाने वाले चमत्शतिजनपा शब्दों या 
तथा सुन्दर रचना वा, प्रयोग आवश्यवः है। आ. रूद्रद को गुण, असझ्वार, रीति 
आदि विशेषों वा भलिमाौँति ज्ञान है। तथापि वाणय्य के ऊक्षण में पेवल "रस" 
का उल्मेख क्या है और साथ ही चमत्वृतिजनक दांठदा के प्रयोग का भी। 
भ्र्धात्‌ आगे चलकर जित विशेषताओं की उन्होने विस्तार से चर्चा वी है वे 
सारी बातें वाब्य में सौन्दर्य और चमत्कृति लाने वाती है, तथा वाब्य में उनता 
निवेश आवश्यक है, ऐसा उनवा अभिध्रायं हो सदता है। विल्तु वाव्यलक्षण 
तो स्थुलछ रूप में ही है । वाव्य के लक्षण में “रस” वा प्रयोग बरने वाले रुद्वट 
क्दाचित्‌ प्रथम माहित्यशास्त्री हैं । 


आचार्य वामन भी काव्यलक्षण में अलदकार अर्थात्‌ सौन्दय वा अत्वित्व 
आवश्यक मानते हैं। “रीति” शब्द के अर्थ के प्रथम विवेचक घोमन हैं। वे 
रीति को काव्य की “आत्मा”” मान कर भी उसे विशिष्ट प्रकार की 'पद-रचना 
ही कहते हैं। उन्होने लक्षण में रस की चर्चा नद्दी' की है। ग्रुण और अलछकारो 
की चर्चा अवश्य की है। वामन प्रथम आचायें हैं जिन्‍हाने साहित्यशास्त्रीय 
प्रदावली का -- रीति, गुण, अलबृकार आदि का प्रामुरुय से प्रयोग किया है। 
इतना होने पर भी वामन का काव्यत्कक्षण आधुनिक हिन्दी परिभाषा में केवल 
“कलापक्ष” वा ही निर्देश करता है। मावपक्ष का नहीं । उनकी “आत्मा 
भी “शरीर” का ही एक अजड्ज है| 

आचाय॑ बुन्तक का काव्यलक्षण भामह के काव्यलक्षण जैत्ा ही है | अर्थात 
आचार्य भामह के काव्यलक्षण के भुण दोषो का पान यह लक्षण भी होता हैं। 
विश्येप यही है कि भामह के पश्चात्‌ लगभग ३ ४ शताब्दियों के व्यतोत हो जाने 
पर भी आचार्य कुत्तक अपने काव्यलक्षण में वह सुक्ष्मता नहीं ला सके हैं जो 
इनके पूर्ववर्ती आचार्यो नै लाकर दिखायी है । 


राजा भोज अपने काव्य लक्षण मे प्राय उन समस्त विशेषताओं का 
निर्देश करते है जो एक काव्य में हुआ करती है। उसमे रस, गुण, अलझ्भार, 
दोपाभाव आदि का अस्तित्व आवश्यक रूप मे कहा गया है। तथापि आत्मा, 
द्वारोर आदे छाब्दों वा सहांरा छेकर अथवा अन्य रूप से इन तत्वों का ग्रुण-प्रधान 
भाव इस लक्षण में नही बतलाया गया है । 

घ्वनिवार आचार्य आनन्दवर्धन साहित्यप्ास्त्रीय विवेचन में क्रान्ति लाने 
वाले पण्डित हो गये है। उन्होने “घ्वत्ति/ तत्व घो काव्य की आत्मा बतलाया 


अध्याय ५ ] आचार्य मम्मट (११९ 


है । उनका दावा है कि प्राचीन साहित्यशास्त्रियों का इस तत्व की ओर बिलकुल 
घ्यान नहीं गया था। काव्य की आत्माका हो निर्देश करने वाले घ्वनिदार 
उच्तके “शरीर” के बारे में दुठछ भी नही कहते हैं । वदाचित इस अभिप्राय से कि, 
प्राचीन साहित्यशास्त्रियो ने केवल “दइरीर” की चर्चा वी होने से उसका प्रतिपादन 
करना अब उतना आवश्यक नहीं है दितना उसके प्रमुख तत्व आत्मा का परिचय 
करा देना (बावदज्यक) हैं। अत. उनको भी यब्द, बर्य, गुण, अलड्भार, रोति 
आदि तल्वी का महत्त्व ग्राद्य है, तथा काव्यडक्षण में उनको बोग्य स्थान देना 
अभीष्ट है। किनलु उनका वाब्यलक्षण केवल “आत्मा” का लक्षण है सम्यूण 
काव्य का नहीं यह तो मानना ही पड़ेगा ! 


इन समस्त लक्षणों को दृष्टिगत रखने पर यह मानना ही पडेगा कि 
आचार्य सम्मद का वावध्यतक्षण परिपुर्णता वी जोर अधिक मात्रा में झुकनेवाला 
है। आचायें मम्मट दाब्दार्यो को काव्य मान कर उनके विगेषण के सर्प में 
बमदोषपी, सग्रुणौ, पुनः क्वापि अनलद्छूती कहते हैं। इनमें भी “सनुणो' से 
“सरसौ” भी उपस्धित हो जाता है | गुण रसो के घर्मे हैं। यह वात काब्यप्रकाद् 
के भप्टम उल्लास में स्पष्ट वी गयी है । जत; धर्म के ग्रहण से धर्मी का- रस 
का ग्रहण हो जाता है ॥ स्हो रीतियो की बात । उनका मी ग्रहण “मनलडइढुबी 
पुन: क्वापि” से हो जाता है। इस पद वा, “कही-क्हीं स्फुटालडइकार न हो तो भी” 
ऐसा अर्थ करके मम्मट के वाब्य में अलद्कारो वी भी आवश्यकता भ्रतिपादित 
को हे ( इन अलबूआरों में से अनुप्रास में हो रोठियों वा अन्तर्माद मम्मट ने 
कर दिया है ।* आर्यात्‌ आचार्य मम्मद ने काव्य के प्रायः समस्त अज्»ो वा ग्रहण 
करके अपना काब्यलक्षण सर्वाज्नीण बनाया है। पुर्वोक्त सारे लक्षणों में यह 
लक्षण अपनी समानता कसी से भी नहों रखता है। आगे चल कर अन्य 

विश्वनाथ आदि बाचार्यों ने, इसमें भी दोपप्रदर्गन की क्ल्लावाजी कर दिखायी 

है। वह कुछ गलत समझ के कारण हुआ है। न्यायश्मास्त्रीय प्रणाी से काव्य 
का लक्षण करने का प्रयत्त इन साहित्य द्ास्वकारों का नहीं स्टा है । अगितु 


२, दे. मे रमस्पाद्विनों धर्मा १ का, प्र. क्ष, पृ. ४८६२ 
२. दे- “क्वापीत्यनेनेंत्दाह यत्रु सर्वत्र सातहतारो 

कचित्‌ स्फुटालटवारविसटेडपि न वाब्यत्वद्ञानिः। वा. प्र. झ. प्र. १७॥ 
३, दे. 'क्पाडिदेता वैदर्भीप्रमुखा रीतपी मतः । 


एतास्तिम्ब्रो वृत्तय- धामनादीनां मते वैदर्मी-गौडी-पाश्वाल्यास्या रोतयों 
मत । (का. प्र. झ. पृ. ४९८) । 


१२० ] लांपार्य प्रम्मद 


महत्व के बिशेष बतलागां हो उनवा उद्द ध्य था यह हम आरम्म में ही कह बाये 
हैं, और विश्वनाथ आदि इन पद्कितयों वो लक्षण की कसौटी पर बस रहे हैं। 
भस्तु । 
(घ) काव्य के भेद ; 

आचाय॑ भागह से ठेवर अनेव आचार्यों ने वाव्य के बहुमुत्री भेद विये 
हैं। जैसे गद्य, पथ, मिश्र, हृष्य, श्रंव्य | गद्य के भी वथा आख्यायिका पद्म के 
महाकाव्य, सश्डकाब्य, सुतक आदि । किन्तु इन भेदों को आचार्य सम्सट ने 
महजपूर्ण न मानते हुए अपनी शैद्धी से उत्तमवाव्य, मध्यमवाब्य और अधम 
काव्य ऐसे भेद किये हैं । ये सब भेद व्यकूस्याथें को वेस्द्रविद्दु मानकर किये हैं। 
ध्वनिकार से यह दिशा मम्मट ने ग्रहण को-सी दिखायी देती है । किन्तु आचाय॑ 
मम्मट ने इस तीसरे प्रकार के काव्य को “अवर” तथा “अव्यद्ग्य” कहा है । 
“अव्यडग्य” शब्द का स्पष्टीकरण करते सम्रय उन्होंने “अव्यदग्यमिति स्फुटप्रती* 
यमानाथरहितम्‌” कहकर इस चित्रकाब्य में भी व्यदग्याथं के अस्तित्व वा 
निराकरण नही किया है। उसके होने पर भी कवि वा तात्पय॑ उप्तमें नही होता 
मह आशय प्रगट किया है ॥ 

यहाँ पर यह भी ध्यात रखना आवश्यक है । परश्चम उल्लास में गुणीभूत 
व्यडूग्प के भेद बतलाते हुए आचाये मम्मट ने “अस्फुटव्यक्ूग्य” वाला एक भेद 
बतलाया है !* यहाँ पर जो भी व्यहग्य "अस्फुट”” है तयापि वह उतना अस्फुट 
नही होता जितता “चित्रकाव्य” में होता है। कवि का तात्पये उसे प्रतीत 
कराने में अवश्य रहता है किन्तु वाच्यायं की तुलना में वह व्यदूग्यार्थ स्पप्टतया 
प्रतीत नही हो सकता है । तथापि चित्रकाब्य की अपेक्षा वह स्फुटवर होता है ।* 
पुर्वेवर्ती किसी मी आचार्य ने इस प्रकार के भेद नही किये हैं। जहाँ पर 
वाच्याथ॑ से व्यडूग्याय॑ अधिक चमत्कारी हो वह उत्तमकाव्य होता है, जिसे घ्वनि 
भी कहते हैं। व्यदग्यार्थ वाच्य से समान अथवा कम चमत्कारी हो तो वह 
अध्यमवाब्य अर्थात भ्रुणीभृतव्यछूस्य काव्य होता है, और जिममे व्यडूग्य का 
चमत्कार न होकर केवल शब्द भौर अर्थ का ही चमत्कार होता है वह अधम- 
वाब्य कहलाता है । इसका दूसरा नाम शब्दचित्र और वाच्यचित्र है ।' ये तीनो 


१. दे.,ध्व, छो ३-४३। 

२. दे, का. प्र, ज्ञ. पृ. २९। 

३, दे, वां प्र. से. पृ. २०५। 

४. दे, ध्व, सि. व्य, दूं, पु, १४७ । 

भर दे, वा. प्र. क्ष,. सुन ४, ५, ५ ए. १९, २१, २२॥ 


अध्याय ५ ] क्षाचार्ये मस्मद (२१ 


भेद काव्य के आस्मभूत व्यद्ग्याथँ को लेकर किये होने से अन्तरड्ढ हैं। अन्य 
आत्त्रियों के भेद स्पष्ट ही बाह्य दिखायी देते है । इन्ही भेदो का स्वीकार करके 
आगे के साहित्यशास्त्रियो ने अन्य भेंद-प्रभद करने की चेप्टा की है ( 


(4) रसतत्व का विवेचन : 


रसत्तत्व एक मनोवैज्ञानिक तथ्य होने से इसका भान अतिप्राचीन समय से 
विनारको को होते आया है । इसकी चर्चा भी चली है । “रसो वे सः ।” रसे 
झ्ेवाइयं लब्ध्वाउडनन्दी भव॒ति ॥ आदि उपनिपदुवाक्य (दे, रसग्रद्भाधर पृ. २७) 
इसी बात की सत्यता प्रकट करते हैं। भरत ने भी अपने नाद्पञ्मास्त्र में “आनुवंइय/ 
संज्ञक बुछ पचद्य तथा “आर्याएँ” रससम्बन्ध मे पूर्वाचार्यों के मतश्दर्शन के स्वरूप में 
दी हैं। नाट्यश्चास्त्र में तो रसचर्चा प्रमुख रूप से की गयी है । मरत का रससूत्र 
स्वप्रसिद्ध है ही । आ. अभिनवगुप्त ने बपनी “अभिनवमभारती” मे भरत के 
“रस” का आज्यय अच्छी त्तरह से स्पप्ट कर दिया है । किन्तु मरत की “रपतचर्चा 
नाट्य की दृष्टि से ही की गयी है। मस्त के लिए “काव्य” का अर्थ ही दशसूप 
था। रसो का अस्तित्व केवल नाट्य में ही था, लोक में नहीं ।* 

किस्तु भरत के परचात्‌ रस की सुसंवद्ध चर्चा केवड ध्वनिकार आनन्द- 
चर्धनाचार्यं ने की है, जो उपलब्ध है । इस समय के मध्यवर्तों जितने साहित्या- 
चार्य हो गये हैं उन्हे रसतत्व की जानकारी अवश्य थी ४ किन्तु उतकी विस्तृत चर्चा 
उन्होने नही की है ॥ उन्होंने काव्य के, महाकाव्यादि अनेक भेदों की चर्चा करने 
पर भी, उसमे “रसतत्व” का क्‍या स्थान होता है इस बात को स्पष्ट नहीं 
किया है। ददाचितु उन पर भरत के मत का, (रसो का स्थान नाटकों में ही 
है इस मत का) प्रभाव पडा होगा । हाँ, काव्य में सौन्दर्य, शोमा, चमत्कृति- 
आदि त्तत्दो की आवश्यकता उन्होंने मान्य को है | रसवसू, प्रेय, उज्वंस्थो, आदि 
भाव संबन्धी “अलड्डार” भी माने हैं । आ. दण्डी का कथन है-- काव्य “सरस/ 
बनाने मे अलड्रकार अपर्य कारण बनते हैं, तथाप्रि इसका दायित्व विशेषतया 
“अप्राम्यता” पर हो है । आचाये भामह भी कहते हैं--- श्रज्ञार आदि रसो का 


१, दे, रसगद्भाधर के उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम, और अधम ये चार भद $ 

२. दें, हि, सं. पो. का. पृ. ३४० | 

३. दे, काब्य तावन्गुरूपतो दशरूपकात्मकमेंद ॥ नांदय एवं रसा ने लौके 
अभिनवभारती मा, १ 7. २९२ | 

४. दें, भा. सा. शा, उपा. पृ. ९ 

४. दे. “काम सर्वोष्प्यलड्डारो रसमर्ये निषिश्चति | तथाप्यप्राम्यतैंदे्न भारं वहति 
भूयमसा 7 का, द. १-६२ | 
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स्पप्ठ दर्शन जिसमे होता हैँ वह “रसवत्‌” हैं ॥! तथा महाकाव्य में जनस्वभाव 
तथा विविध रसो था अलग-अलग प्रयोग आवश्यक हैं। आचार्य वामन भी 
“कान्ति" गुण के वर्णन में “दीप्तरसत्व” का प्रयोग वरते हैं ।' मे, भ काणगे के 
अनुसार प्राचीन समय मे सामान्यतः नाट्येसाहित्य और काव्यमाहित्य पृथक्‌- 
यूथक्‌ माना जाता था। साहित्यश्यास्त्र की (काव्यशास्त्र ?) चर्चा में “रसचर्चा” 
का अन्तभाव, आरम्म में नहीं क्या गया था। आचार्य रूट ही प्रथम तेखक हैं 
जिन्होंने अपने “काध्यालड्कार” भे रसचर्चा को स्थान दिया है ॥ रुद्रट के पू्वे 
(लगभग १०० वर्ष पूर्व) रचित “शिशुपालवध” महाकाव्य में (सर्ग १४ पद्य ५०) 
“रस” का उल्लेख नाटक के संदर्भ मे ही आया है। भरत ने भी रस का विवे- 
चन उसे प्रमुख तत्व मानकर नहीं किया है। केवल नाठकीय अभिव्यक्ति मे 
उसकी उपयोगिता को ध्यान मे रखकर ही रस का विवेचन किया है। चनुविध 
अभिनय के माध्यम से प्रक्षक के मन में रसनिष्पत्ति करना ही नाव्य का उद्देश्य 
है। रस के विना कुछ भी प्रवृत्त नही होता ।* 


रसचर्चा का भप्राचीनतम प्रमुतत आधार भरत वा “विमाजानुभावव्यपि- 
चारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति ” यह मूत्र ही रहा है तथा इसमे आये हुए *संपोगात्‌” 
और :“निष्पत्ति ” शब्दों के भिन्न-भिन्न आचार्यों ने मिन्न-मभिन्न अर्य किये हैं 
जिनमें आचाय॑ लोल्वट, भदूबुक, भट्टनायकव और अभिनवगुष्त प्रमुख रहे हैं। 
इनके मत वो क्रम से उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुुक्तिवाद और अभिव्यक्तित्ाद 
वहा गया है । इसके मत का विचार करने का यह स्थान नहीं है ॥ धाव्यप्रकाश 
तथा तत्पूव॑चर्ती अनेव ग्रन्थों में इसवी चर्चा पर्याप्त रूप भे यो गयी है । इनकी 





दे, रसवदृद्वितस्पप्टशू ड्रारादिरसं तया । वा. ले, भा, ३-६ | 
युवत्र लोवस्वमावैन रसेइच विविध: पृथक्‌ ( वा. ल॑. भा. १-२१॥ 
दे, दीप्तरसटर्व कान्ति, । का. से. यू, ३-२-१५ । 
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8०फऔनिड एव8 96 (०86 | प्शा३ [सहिं रसादुने पर्चिदर्थः प्रवी ॥ 
ना, था, रण , २, 274)7. 5. 7, 7४86 344-42. 


१, 
र्‌, 
डे, 
४, 


अध्याय ५ ] श्ाचार्य भम्मट [ १२१ 
सख्या के विपय में भी अनेक मतमतान्तर रहे हैं। कोई आउ ही रस मानते हैं, 
कोई इसके साथ शान्तरस को जोड कर उनकी संख्या ९ तक बढ़ा देते हैं। 
जाचाय॑ मम्मठ के समय तव रस का व्यकूग्वध्व, उत्तकी ९ सख्या, के व्य में उसका 
सहत्व वा स्थान, रस का आधार जनुतार्य (पाल), जनुतर्तोी (नई) लथवा सद्धदय 
सामाजिक, उसका स्वरूप, उसका ग्राहक ज्ञान सविकल्पक्त अथवा निविकल्प, 
उसकी अलोगिकता, कार्यता, वारणता, द्वाप्पता, रमान्तयंत विरोधिता तथा 
उसवा परिहार, उनके विभाग आदि का स्वरूप, आदि दार्ते स्पष्ट हो छुकी थी । 
इसी समय रसव्यवस्था का विरोध करने वारू भी बाचार्य ये। विन्तु ध्वनिकार 
आनन्दवध्नाचार्ये तया जा, अभिनवगुप्त ने अपने प्रौढ तथा तकमरनत विचारा से 
उनता भी समाधान कर दिया था। तथापि हम इस बान का ध्यान अवध्य 
रखना चाहिये कि “रसचर्चा” का विधय आचाय॑ मम्गग के समय तक समाध्य 
नहीं हो चुका था ( उस भागे मी बनेक आदचार्यों ने उठाया है, तथा उसमें दिवियर 
सता का समावेत भी किया है। इसको सक्षिप्त चर्त्रा आये यवासमय को 
जातेगी । 

आचाय॑े मम्मट ने रस के विपय में दुछ विशेष उदमावनाएं को हैं वे 
डम प्रवार हैं २-- 

(१) उन्होंने “रस” वाज्य से श्रमुख होता है यह स्पप्द रुप से कहा 
है ॥ (ये रमरस्या ड्रनो घर्मा झ्ोयादय इवात्मन । का प्र. ६६ का ) तथा 
कृव्यपुरुष वे रूपक क्य अस्पप्ट रूप सौ स्वीकार क्या है जिसमे रस वा स्थान 
तथा महत्व स्पष्ट ज्ञात होता है। इस वाब्ययुदपष की कल्पना पूर्व मे राजगेखर 
ने वाव्यमीमाता के इरे अध्याय मे दी है । (दे. पृ. ९९-१००) 

(२) विविध प्रकार के उदाहरण दकर असलक््यवमव्यव्ग्य ध्वनि के' 
बनेक प्रतार वे! भद स्पष्ट र्पर स्व॒ द्वदय न्लम करवाय हैं ॥ इस मद-प्रदर्शन मे 
भआाचाय॑ मम्मट को सुध्षमहृप्टि स्पष्ट रुप स दिखाई देतो है ॥ 


(३) शव ज्ञारादि रसा के मेदापनद बतलाये हैं ।* 


(४) झान्वरख का नवम रस के रूप में स्पष्ठ रूप से स्वीकार जिया है ।* 
शान्त तथा प्रयान इन दो अन्य (८ रसो के अ्षतिरिकत) रखा का स्वीकार 





१. दें, भीर्यादय इवात्मन ॥दा. श्र झ. पृ अ८६र२। 

२. दें. पर्देक्देशरचनावश्ेंष्वपि रसादय- । का, प्र. झ. पू शद्व८ 4 

३, का. प्र. झ, पृ. १००-१०६ | 

४. का, प्र. जझ. प्‌ ११७ निर्वेदस्यायिमावो$स्ति झान्तोइपि नवमा रसः । 
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आ. रुद्टट ने भो किया है ।! शान्तरम का स्थायिभाव तत्वज्ञानजस्थविगतेच्छत्व 
(निर्वेद) ही आ. रुद्रट ने माना है तथा इसके विभावादि भो दिये हैं । केवल 
उदाहरण नही दिया है । काव्यप्रकाशकार ने निश्चित रूप से क्षान्त का रसरूप मे 
स्वीकार कर उसका स्थायिभाव भी निर्वेद कोही माना है । उदाहरण दिया है । 
ठथा “अरित” कह कर उसका पूर्वास्तित्व सी मान्य किया है ॥ वस्लुतः निर्वेद 
के स्थान पर “शम” को स्थायिभाव मानता ठीक होगा । निर्वेद तो साप्तारिक 
भआपत्तियों के कारण मी उत्पन्न होता है जो संचारिभाव होने योग्य है। 
तत्वज्ञानजन्य निर्वेद * शम” ही है। उदाहरण से भी (“'अहो वा हारे वा. इ.”) 
यह “दम” ही प्रतीत होता है। प्रश्न है शान्त रस का प्रयोग नादय में होता हैं 
अथवा ? नहीं बिन्‍्तु आचाय॑ मसम्मट इस विपय पर सौन है। नाठयथर्चा करना 
उतवा उहँ दय भो नही है। 'प्रेयान्‌” रस वा परिपोष ने रुद्वट ने जिया है भर 
मे आगे भी कसी अन्य साहित्यशास्त्री ने। अत: वह वेवल “भाव” रुप ही हो 


सकता है। 


(५) रस को मुख्य मानकर भी भावशान्त्यादि को क्मी-कभी प्राधान्य 
दिया जाता है, विन्‍तु वह भी “राजानुगतविवाहप्रवृतभृत्या के समान ही है ॥ 
वयोकि रस तो प्रधान ही रहता हैं। यह ठप्य मम्मद ने स्पष्ट बरः दिया है ।* 


(६) रपवत्‌, प्रेयम्‌, उर्जेस्वि, तथा समाहित के समान ही भावोदय, 
भावसून्धि, भावशवलत्वादि को भी मम्मठ में अलद्कार का रथास दिया है । 
व्यवितिविविववार महिमभट्ट णैंवे विद्वान इन्द्रे अछछवार मानने को तैयार नहीं 
ये। विन्तु “स्मबव्‌” आदि को अलख्वार मानने में जो मुशियाँ हैं उन्हें भावोदय 
आादि में भी समानसष में उपस्थापित विया जा मक्‍ता है। भतः इन्हे भी 
अलद्वार मातना तह संगत होगा । 


(७) इत रगवद्दि अलटूबारों को सत्र मे मातवर उतरा अल्तर्माव 
घावाये भग्यट “अपराध मामात्र गुणीभुतव्यदम्य वे भेद में हीवरते हैं। 





१, दे, शद्भारवीसएणा वीमत्ममयातरा रसा हारयः | 
रोठः धासाः प्रेधानितिमलतब्या रसा: सर्ये ॥ बाब्यातएकार १२१३ 


२, दे. बा, सं, ६. १४५।११५ । 
३, दे, मर्ये रतडधि तिडड्टरिर्त प्राप्सुषन्ति बदापत | भा प्र. झ. पृ. ह२७ | 


षू, 


७४, दे, एते ण श्गषदाधतएजारा,॥ यथा ७ ब घाशिदेवगुषगम्‌ ॥ यही, वृत्ति 
पु. २०१। 


अध्याय ५ ] थाचार्य स्‍भम्मट [१२१५ 


अर्थात्‌ रस, मात्र, मावोदय आदि की स्थिति प्रथान होने पर थे अतूपाय या 
घ्वनि हाते हैं और “अपर द्वु होने पर गुणीमूत व्यटू्य होते हैं ॥ 

(८) “अय॑ स स्खतोन्कर्षी०” आदि स्थलों पर “करण! को जेकर 
“घ्वनि्ा तथा ल्िव्वार/ को छेतर “गुणीनूतव्यद्म्यच” ये दो धर्म एव दी 
दाब्य मे आगे पर उस वाब्य टो बया माना जाय दस ब्रवन थी व्यवस्था भी 
आचाय॑ मम्मट ने व्रिवान्येत व्यपर्देशा भवन्ति” इस न्याय वा अवलम्ब छिवार 
ण्गा दी है 

(९) घ्वनियार के दिया प्रदागव में ही, हिल्यु अधिक व्यवस्थित रुप ये, 
रसों के दोपा का भी विवेचन आचाय॑ मस्मंठ ने किया है ।' तथा उनके परिहार 
सादि का मार्ग भी दिययाया है ।* 

(थ) ध्वनितत्व वा जिवेचन : 

रखताव वे विवेचन वे साथ द्वी घ्यनिदव वा विचार मी कर लेना स ज़ूत 
दोगा | ये दोनो तव आपस में सम्बद हैं । साहित्यभामस्त्र वे प्राद्रध मे इस 
ध्यनितत्व मे प्रवेश ये एवा चास्तिवारक व्यवस्था या निर्माय हुआ है | बनेक 
साहित्यदल्ों वा मूल्यमापन तथा उनेे स्वरूप का यथाय॑ निर्धारण करने वी 
प्रवृत्ति का साहित्यायस्त्र वे पण्डितों में आरम्भ हो गया है और साहिस्यभझास्त्र थे' 
प्रान्त में एवं “सती व्यवस्था” वा निर्माण हुआ है । घ्यनिवार ने बहा है-- 

प्रतीयमारन पुनरन्‍्यदय वम्ल्लश्ति वाधीपु संहाकवोनास | 
पत अरसिदावयवातिरिक्त विभाति छावस्यमिवा ड्वनासु ॥7 

अर्थात्‌ वाच्यार्य से अषण एक प्रतीयमान (व्यूट्य्य) अर्थ भी है जा महा- 

बरयियों थी यात्री में, युवतिया बे शरीर पर “लावष्प के समान झचकता है । 
दस तथ ने प्रवेश वे! बारण «« 
(१) वाब्य मे भेद धरमेद (्यटम्य को दृष्टिगठत बरदे द्वीने लगे । 


(२) ब्यटम्याो भी एव अर्थ” होने से घब्द गो बनियां, सा, 
तात्पर्या, ध्याजनता यूनियों गो चर्चा इस प्रान्त में भी होने लगी । 





१. दे, वा. प्र. त्त. पृ. ८४१॥ 

२. दे. “परदधपि स नास्सि - गंवबिद्‌ बेनलिद व्यवद्वार' । गाय, प्र. झ. प्‌ २०२॥ 
३. दे. वा. प्र. स. प्‌, "३३-८५ | 

४. दे, वा. प्र. भा. यु, ८5३ से ५६१ 

४. दे, घ्ययातारः १-८।॥ 


१२६ ] आचार्म मम्मट 


(३) व्यदूग्याथ का, विस्तार के साय, अध्ययन होने लग । ओर उत्तकी अनेक 
विघाओ का पता छुगाया गया ॥ 


(४) रसतत्व की उसका योग्यत्म स्थान दिया गया । भरत के समय तथा 
उसके बाद भी रसचर्चा केवल नाट्य के लिए ही को जाती थी । जब 
इसका स्थान अन्य काव्यों में भी उत्तना ही महत्व का होता हैं, यह बात 
निश्चित रूप से मानी जाने लगी १ 

(५) व्यदग्याय॑ की प्रतीति के लिए छब्द में एक “व्यक्षता” वृत्ति भी होती 
है। इस वाद का भी पता लगाया गया । 

(६) रमतत्व तो हमेशा व्यदग्य ही रहता है विन्तु साथ-साथ वस्तु तथा 
अलट्ठार भी व्यद्म्प होते है, इस बात का निर्णय शिया गया | 


(७) गुण, रीति, दृत्ति, अलझ्वार, आदि वा स्वरूपनिश्चय करके साहित्य में 
उन्हें योग्य स्थान दिया गया ॥ 


इस प्रवार “"धघ्वनितत्व” के प्रवेश के कारण साहित्यशास्त्र में एक 
धव्ववस्था” या आरम्भ हुआ जिसवी नीय आ, आनन्दवर्धन ने रपी। आदार्प 
मभिनवगुप्त ने इस ध्यवस्था वो आजार प्रदान विया और आ, मम्मद ने, प्रति- 
हारेग्दुराज, मुठुलभट्ट, महिममट्ट, जैसे प्रमुख ध्वनिविरेधियों के! मत था, 
स्व सं गत रूप से राण्डन व रबे ध्वनि वा महर॑व पुनरपि प्रतिप्यित किया सवा इस 
व्यवस्था वा सुयारू रुप से सम्पादन किया । 


आचाये मम्मट इफ व्यवस्था का प्रमुस रूप से निर्माण करने थाछे प्रथम 
भआचाय॑ रहे हैं। प्यनिवार ने दिशा प्रदात वी और अभिनवगुष्त ने उस दिशा 
वा बहुत बुछ सपप्टीवरण विया विन्तु इस व्यवस्था हेतु रवतस्त्र प्रस्य वा निर्माण 
कर उकी टीव जरह से गंपादरन करने वाले आपारय॑ ग्रम्मद ही प्रपम हैं। हो, 
धरपदता सिह अपने वाध्यप्रशाद की भूमिता में पु. ७० पर इस प्रशार मत ध्यवत 
बरते हैं -- “मग्मंट से खेद्वर ध्वनिवाद वा प्रचारत कोई नहीं हुआ है, और 
इतडी वास्यरवाय हो स्वनिवारों अलह्वारणारत्र का रावंप्ररण भौर णाप ही 
सांप गदने धरप्ड प्रामाथिश एन्य है ।” हॉ. ग्याप्रगाद उपाध्याय अपनी पुरलत . 
/एदनिविडान और व्यप्जनातृत्तिव्वेषन/' बे धू, ४७ पर छिशते है॥ “जझाचाएँ 
गामद ले बाब्य बे श्र में पिर््रर४ाते गमसखप की येस्टा वी । रत्वष्य्प वा; थ. 
में उस्होत झपने गमयर हर मे बाह्य पिडार्ता थी महवपूर्ण उपतध्यों को प्वति 
दे आताब में ध्यवीएत कौर समन्विद रच प्रदान विया है । 


फट्टाव ० 


अध्याय ५ ] आचार्य मम्मट [ १२७ 


(१) आचाय॑े आनन्दव्पेन का आशय स्पप्ट कर दिया जिपके लिए 
उन्हें अनेक स्थाना पर चिध्तार से विचार करना पढ़ा ॥ 


(२) व्यश्वनावृत्ति की स्वतत्तता को सिद्ध करने के लिए आचार्य मम्मट 
को ध्याव रण, मीमामा, मग्याय, वेदान्तन बादि के अनुवाद “शब्दार्थ” विवेचन 
करना पडा, झब्द, वाच्यार्थ, सवेत, तालये अभि हितान्वयवाद, अन्विताभि धानवाद, 
अखण्डार्थवाद, ज्ञात्तता, जातिव्यक्तिाक्तिवाद, लक्षणा, अपोहवाद आदि अनेक 
धास्त्रीम विषया से उन्हें जुसना पडा ॥ समय-यमय पर सीसायक, नैयायिक आदि 
को भी उनका शास्त्रीय आदइयय समझाना पडा । अभिया, लक्षणा और तात््या- 
वृत्तियों की मर्यादा का स्पष्ट निर्देशन करना पडा । 


शब्द तथा अर्थ में विद्यमान व्यतनाशवित वी सिद्धि करने के लिए 
आचार्य मम्मट को न्षकब्द की पूर्व प्रश्मिद्ध झक्तिया का (अभिवा, सक्षणा और 
दात्पर्या वा,) विवरण दना पडा जिय उन्हाने वैयाकरण तथा उमयविध मोमास्तकी 
(मटर तथा प्रमाक्रो) के अनुसार विवेचित किया है दया कमी एक पद्ष वा 
समय॑न न वरते हुए व्यवनाधिद्धि वी ओर चे बढ़े हैं। किन्तु इस विवरण वे समय 
उन्होंने व्यक्ति वा तथा उसकी उपाधिया (जाति, गुण, क्रिया, द्रव्य) वा विवेचत, 
व्याकरण के अनुमार, बढ़े ही व्यवस्थित रूप स किया है। मीमासको ये! अनुसार 
जानिशक्तिवाद के ममर्थन में “जाति” के, व्यक्ति, ग्रुण, निया और द्वव्य इन 
समस्त पर्मो में जातित्व वी सिद्धि भी बढ़े ही युक्तियुक्त ढेंग पे वी है + ये दो 
मत हो अधिक प्रभावी होने से अन्य मता वा (अपोहयाद और जातिविशिष्टव्यजित 
में संवेत मानने वाले बौद्ध तया नैवायिक मता का) वेवत निर्देशमात्र करवेवे 
आगे बढ़े हैं।! 


लट्टणा वे निू्पण ये लिए वैयाक्ररण से दिस्वी घवार वी सहायता 
आचार्य मम्मट नहीं ले सके। क्याकि वे लख्णा मानते ही नहीं। परम घ्र॒म' झूपावा र 
मनागेशमटट दगब्द वी केवन “प्रमिद्धां/ और “'अप्रनिद्धा” ऐुसी दो शक्तियां 
मानते है । प्रसिद्ध शक्ति वा ज्ञान आमन्दवुदिव्यकिया को रहता है और 
अप्रस्तिद्धा शक्ति वेब सहूदय वो प्रठोत होती है ।* अर्थात्‌ प्रमिद्धा शक्ति ही 





१, द तद्ठानवु आपाहों वा दांब्दापं: मोधश्चिवुक्त” इंति प्रवपौरवमयात 
अशृतानुपयागाच्च न द्तितमु । वा प्र, झ, पृ ३८ । 

२. दे. शस्तिद्विविया प्रतिद्दा अप्रतिदा च। आमनन्ददु द्िवेधात्त प्रतिदाध्वमू 
सहदपमात्रपेधास्वमप्र सिदारदमु ॥ पे. ले. में व १९।॥ 


१२८ ] आचार्य मम्मट 


“अभिधा हैं। अप्रसिद्धा को व्यज्ञना माना जा सकता है !! क्स्तु लक्षणा नहीं। 
अतः लक्षणा तथा तात्पर्या वृत्तियों वा निरुपषण आ, मम्मंठ ने मीमासवो वेः 
अनुसार किया है। लक्षणा के लक्षण में ही उन्होंने उसके हेतु, प्रयोजन बादि 
का स्वरूप बतला दिया है । उसके भेदों का विवेचन करने के पश्चात्‌ प्रयोजन- 
वत्ी लक्षणा किस प्रकार ब्य द्ववायवती होती है इसका, तथा उस प्रयोजन के- 
व्यज््याथं के-ज्ञान के लिए लक्षणावृत्ति किस प्रकार उपयोगी नही होती, उसके 
लिए व्यज्ञनाब्यापार का ही स्वीकार करना पडता है, यह बात ब्ास्त्रीय हृष्टि- 
कोण से बतलाने का सफल प्रयास किया है। व्य ्ल्याथ रस आदि का विवेचन 
करके आचाये मम्मद ने जिस प्रकार अपती “रपघिक्ता” वा प्रदपंद 
किया है उसी प्रकार शब्दशकवितियों का विवेचत करके उन्होंने अपने 
पाण्टित्य का भी प्रदर्शन किया है। आचाय॑ मम्मट ने अपने न्‍्यायशास्त्रीय 
पाण्डित्य का प्रदर्शत, व्यक्ति विवेककार महिममट के, व्यम्जग का अनुमान में 
अन्तर्भाव करने वाले मत के खण्डन में, बहुत ही प्रभावी ढंग से किया है ।* 
इस प्रकार का. प्र. का द्वितीय तथा पञ्चम उल्लास आ, मम्मंट के पराडित्य का 
आचूशन्त निदर्शक है शब्दशकज़ितयों के विपय में, इतने विस्तार से तथा प्रौढता 
से किया गया विचार, साहित्यशास्त्र पर लिखित किसी अन्य ग्रन्थ में उपछब्ध 

नही हुआ था ॥ आचार्य॑ मम्मठ ही इसके प्रथम विचारक हैं। आचार्य मम्मठ के 
समय में ध्वनि तथा व्यज्जना के विरोधी अनेक दाशनिक थे । इन मोमासक, 
चैयाव रण, नैयायिक आदि ने शब्दा्थ विचार की व्यवस्था का सारा भार अपने 
पर ही ले रखा था। तथा उनके बिचार मे व्यज्जनावृत्ति को स्वतन्त्र स्थान नही 
दिया जा सकता था। अत" आचारय॑ मम्मठ को, इस दिशा मे प्रयत्न करने वाले 
प्रथम विचारक होने के कारण, अथक परिश्रम करना पडा हैं । इस कार्य मे उतकी 
प्रदर तथा सर्वस्पर्शी बुद्धिमता का स्पष्ट दर्शत होता है। ऐसा लगता है कि वे 
अवध्य ही 'वाग्देवतावतार' हैं। उनके मीमासा न्याय तथा व्याफरण के प्रगाढ 


पाण्टित्य वा भी परिचय हमें इसी चर्चा मे मित्रता है ।* 
| 


वाच्यवाघक्भाव से व्यहग्यव्यक्षकमाव का भेद दिखलाने के लिए आचा्स 
प्रम्मट ने बहुत ही परिध्रम किये हैं ॥ इसके लिए काव्यप्रकाश के पाँचवें उल्लास 
बा उत्तरा्ध दखसा जा सकता है । बोदधभेद, स्वरूपभेद, संख्याभेद, निम्मित्तभेद, 


१, दें, भा. सा. मा. ग, धयं. दें, पु. १३२०-३१ | 
३. दे. वा. प्र, झ, पृ, २५२-२५६ | 

३, दें, वा, प्र. २ थे उल्गस ॥ 

१. दे. वां. प्र. २ यथा ५ म उलत्छठास । 


अध्याय ५ ] ब्राचारयये मम्मट [ १२९ 


कार्यमेद, प्रतीतिमेद, आश्वयभेद, विधयभेद आदि अनेक मेंदों का विवेचन योग्य 
ठदादरणो के द्वारा प्रस्तुत किया गया है $ आचाय॑ मम्मद के इस परिश्रम के 
कारण बवागे विश्वनाव आदि को इस विपय में अधिक परिश्रम नहीं करने 
पढ़ा हैं । 


आचाय॑े आनन्दवर्पेन ने घ्वनिभद अनेक होते हैं ऐसा वहा है। विन्तु 
आचार्य अभिनवगुप्त ने उनके भेद बतताने का प्रयत्न “लोचन” में जिया है। 
इसके अनुसार शुद्धध्वनि के ३५ भेद लोचनकार ने क्ये हैं। किन्तु जा. सम्मट 
शुद्ध ध्वनि ५१ प्रत्ार का मानते हैं।' अर्थाव्‌ दोनों के मत में शुद्धघध्वनि के भेदो 
में १६ भेंदो का अन्तर हैं । इसका कारण यह है| आचायें मम्मट ने अपगक्त्युत्य 
ध्वनि के प्रवन्यात १२ भैंद भी माने हैं। दान्दघक्तवुत्य के वस्तु, अवड्भार ऐसे 
मेद मानकर उनमे से प्रत्येक के पदगत और वाक्यगत ऐसे चार भेद माने हैं । 
धतः लोचन की अपेजझ्ञा दो मेद और वढ गये हैं। लोचन ने केव दा ही मेंद 
माने हैं, चार नहीं। इसी प्रक्तार छोचतक्ार उमयधत्तपुत्य कोई मेंद मानते 
नही । आचार्य मम्मट इसका एक प्रकार मानते हैं। अत- आ. मम्मट ने लोचनवाट 
की अपेक्षा शुद्धध्वनि के १२+२+-१5--१५ मद तो अत्रिक मान ही लिये हैं। 
रहा बोजवटहवाँ भद ॥ बाचार्य मम्मट ने रसादिध्वनि के पद, वाक्य, वर्ण, संघटना, 
प्रवन्ध के साथन्साथ “परदेक्देश यह छठा भेद भी मान लिया है | छोचनवार 
क्वलछ पाँच ही मद मानते हैं। इसी प्रकार इत घ्निमदों को संसुप्टि तता संकर, 
के साथ मित्रावर होने वालो सख्या भी लोचन के बनुसार ७४२० है । किन्तु 
आचार्यें मम्मट के अनुसार संमृप्टिसंक्र के १०४०४ तथा जुद्ध मेद ५१ मित्राकर 
वुल घ्वनिर्मेंद १०४५५ होते हैं। सा, दर्पषकार ने धवनिभद ५३५५ माने हैं । 
इस प्रकार विभिन्न आचार्यों के अनुसार सस्याभद होने पर भी लोचनकार वी 
अपेक्षा आा. मम्मठ की संबलनपद्धति निददोप है। इस विपय में हम अधिक चर्चा 
करना अयोग्य समझते हैं। जिन्हें यह समझने मे रस हो वे घ्वन्चा ठोक (का- ३॥४४) 
वी टिन्दी टीका (आ. विश्वे्वर) देखें । हम केवद भा. मम्मठ वा इस दिया में 
क्या योगदान रहा है यह दिखताना चाहते हैं | गरुणीमूतव्यडूग्य के भी अनेक मंद 
होते हैं । उनके मेंदप्रमेद आ, वामनयास्त्री झलवीकरजी ने ३४०६२३९०० 
गिनाये हैं। जिजायु मूनलपग्रन्थ में उन्हें देखें ॥ 





२, दें, ....... ... प्ुनरप्युधोवते वहुपा | दे४४ी ध्य, लो. 
२. दे. मंदास्तदेक्पश्चाइातु । वा. प्र. झ, सूत्र ६२ | 
३. दे, अन्योअन्ययोगादेदं स्यादमेदर्संस्याइतिभुयसी ॥ का. प्र, झ. सू- ६९ 


१३० ] आचार्य मम्मठ 


आचार्य मम्मट ने गुणीभूतव्यड्रप के जो आठ भेद किये हैं उनके सवेत 
“छन्‍्यालोक तथा “लोचन में हू ढे जा सकते हैं । तथापि उनका स्पष्ड रूप 
से उत्नेख, निरुपण तथा उदाहरणों के हारा उनका प्रतिपादन आ. मम्मठ ने 
ही किया है | आचार्य मम्मट का प्रयास केवल घ्वनितत्व का प्रतिपादन करने 
का नही था । अपितु दे घ्वनिशास्त्र का निर्माण वर रहे थे। इमशिए उन्होने 
“रस” को सर्वेधा अल इकाये या मुख्य माता है । तथा रसंवत प्रेयतू आदि को 
आनन्दवर्धन तया अभिनवगुप्त ने यद्यपि अलज्ञवार मात्रा है तथापि उसका 
प्रत्यास्यान करके आचाये मम्मट ने उनका “अपरा ड्ट” संज्नक गुणीभूतव्य ध्वय मे 
अत्तर्भाव कर दिया है । आ. मम्मट को यह मान्य नहीं था कि रसवत्‌ आदि को 
अलड्कार मान कर उन्हें उपमाद्दि के समान “वाच्यकोटि में प्रधिप्ट कर 
दिया जाय | उन्हे डर था कि इससे “बकोकव्तिसिद्धान्त” के समान ध्वनिसिद्धान्त 
मे भी संकीशंता का दोष आ जायगा ॥* 


पध्वयनिकार के उद्योत १ कारिका १३वीं में ध्वनि के लक्षण मे++ 


थत्रार्थ: शब्दो वा त्तमर्थ मुपसर्ज॑तीक्‌तस्वार्थों ॥ 
व्यक्क्त: काथ्यविशेष: से घ्वतिरिति सूरिभिः कथित, ॥ 


मे व्यक्वूवतः पद का प्रयोग करते हुए तथा (ध्वनिशब्द का अर्थवन्‍्यते व्यकूप्योड्थेः 
अनया इति घ्वनि:” इस प्रकार”) करणब्युत्पत्ति के द्वारा भी “व्यक्षनावृत्ति” का 
संयूचन क्या है, किन्तु स्पष्ट रूप से नही। आ. मम्मद ने इस “वृत्ति” की 
आवश्यवता को समझ कर उसकी पृथक सिद्धि के लिए प्रयत्न किया। 
इस प्रकरण मे उन्हे अन्य दाक्तियों का भी विवरण करना पड़ा है। इसका 
उल्लेख हम पूर्व ही कर छुके हैं ॥* 


(छ) रोति तथा गुण : 


इस सिद्धात वो गुण सम्प्रदाय भी कहा जाता है! आचाये वामन रीति- 
मिद्धान्त के धतिपादयिता हैं। इनके अनुसार “रीति” काव्य की आत्मा है। 
उसतवा लक्षण है ।विशिष्टा पदरचना” और वह विशेष' है “गुण” । 
अर्थात्‌ गुणो की आधारभूत विशेष प्रवार की पदरचना काव्य का 
आस्मा है । ये गुण दाब्द के तथा अर्य के १०-१० हैं जिनके नाम हैं 
ओजम, प्रधाद, इवेप, समता, सम्राधि, माधुय, सौकुमाये, उद्यारत, अर्थ 





है, दें, घ्व, मि. ब्य॑, वृ. पृ -५९ | 
२. दें. पृ. १२७ ॥ 
३. दे. भा, सा. था. उपा. पृ. २० 


अध्याय ५ ] आचाये मम्मट [ १३१ 


व्यक्ति, और कान्ति । दोनी प्रकार के गुणो के नाम समान हैं उेवल स्वद्प अलग 
अलग है। भरत तथा दण्डी मे भी इन गरुणो वा स्वीकार विया है ॥ दण्डी इनके 
शजदगतंत्व तया अरथगठत्व के प्रति उदास्ीन हैं । ईन गुणों से युक्त रचना को 
दण्डो “मार्ग” कहते हैं । ये मार्ग अनेक प्रकार के हैं 4 विन्‍्तु दण्डो केवद थैदर्भ॑ 
और गौडीय मार्मा का ही विवेचन वरते हैं। इस प्रकार की रचना, विदर्भ, गौड़ 
आदि दे्षी में प्रचलित होने स इनके ये नाम पढ़े हैं । “वंद्भ ' मार्ग के १० गुण 
प्राणश्रमान हैं तथा उनका विपयंय (अर्थ॑व्यक्ति,, उदारता, और समाधि वो छोडा'र) 
गौडमाग में दिखायी देता है ॥ आचार्य वासन भी रीनियों की तोन संख्या भान 
कर उनके नाम वैदर्मी गोड़ी और पाशाली देने हैं। वैदर्मी रीति में समस्त (१०) 
गुणा वा अस्तित्व मानते हैं। गौडी में विगेषतया त्ौजसू और कान्ति वा अम्तित्व 
और पाचाली में माथुय तथा सोकुमा्य का समावेश रहता है भरत, दण्डी और 
वामन के द्वास प्रतिपादित इन थ्रुणों के स्वत्प में बटी-कही विभिन्नता औौर वढ़ी- 
कहो साम्य है 4 उदाहरण के स्प में “ओजम” और “सम्राप दंग गुणों वो 

लिया जा सकता है 4 विगेष जिज्ञाप्रु इन विषय में मरत ना, था. १६०९९ दण्डी 
अ. १ तथा काब्यालड्वारयूत्त अ. ३ जादि देखें । यद्यवि वामत ने बाध्य के क्षाशम- 
भूत रसतत्व का उल्लेख नहीं किया है तयातरि ग्रुणो वा घ्वीवार यर॒के ये रगनस्व 

वंक पहुँच गये हैं । ऋस्तियुण को व्याहर्पा मे (“दीप्दरसत्वं वार्यि!/”) सा इसे थी 

आवश्यकता साक्षात्‌ ही कही है। वामत गुण और अलछड्धार वा विश्थष्ट भैद ह/ 

द्रते हैं। केवल वे कहते हैं--- 


काव्यशोमायाः कर्तारों धर्मा गुणा: । 
तदतिशपद्देतवस्त्वलड्टारां; ॥* 


राजगेखर तथा माज रोतियो की सश्या ॥ ये अब्शि 2० # 


आवाये मम्मट ने गुण और असश्ठार वी शिलिक्र :#« ४,८८५ ०० #» 
दिया है । अ्वोरस का उत्तपं बरनेवाले, स्थ्रिर धर्म, 2० कट | 4 4७ 7०१ # 
शौय आदि | और अद्डों वे (गब्द, अर्थ है) द्वारा #7 ४ 6/,.ध ४६ ५४ #- 
शोभा बढ़ाते हैं ऐस अग्थिर धर्मो वो #खक्षबनर ४४] $ 9 4५ गा लि 


भट्टीएमड ने जा पुण औौर अजदपारी ही हेड? ०4० ४ 2०»० ४2 $कर 


१, दे, वा, द. १-४२ ॥ 

२. दे. का. सू था. २१०२-११ 
है. दे. वा. भू. वा. ३-१-३, 
१. दे, वा. प्र, झ. गृ, ६२०८ 


4] 
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बह लक 
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गंड्डलिका प्रवाह है” ऐसा कहा है उसका भी मम्मट ने खण्डन किया है, तथा 
गुणालडूकारों का भेद स्पष्ट किया है । रीतिपो का उन्होने, वृत्त्यनुप्रास के 
माधुय॑व्यज्षकवर्णवाली उपनागरिवा वृत्ति में वैदर्भी का, ओज: प्रक्राशकंवर्णोंवाल्ी 
पस्षावृत्ति मे गोडी का और प्रसादगुघ के व्यक्रकवर्णोवाली कोम में पाश्ाडी 
का अन्तर्माव कर दिया है । अर्थात्‌ ये रोतियाँ विशिष्ट प्रवार की, रसामि- 
व्यक्षक पदसचना-अनुप्रास-ही है। अनुप्रास का अर्थ भी “रसानुकूलदर्णों की 
रचना” ही होता है। गुण भी शब्द तथा अर्थयत ने होकर केवल शब्दगुण ही 
है | अरथंगुण अलग नही है ।* और शब्द गुण भी केवल माधुये, ओजपु और प्रसाद 
तीन ही हैं, दस नहीं । क्योकि इन दस गुणों में से कुछ इन तीन गुणों में अन्तमू त॑ 
होते हैं, कुछ दोषाभाव भाने गये हैं और कुछ तो दोप ही हैं ।/ आ. भागह भी 
केवल तोन गुण ,मांधुयँ ओजम्‌ और प्रसाद ही मानते है, यह बात ध्यान 
में रवनी चाहिये ।" माधुर्यादिगुणो का स्वरूप साज्ञात्‌ रपों से सम्बद्ध है। रक्त 
के आस्वादन में इधका महत्व का स्थान है । ये साक्षात्‌ रसधरे हैं । विशेष प्रकार 
वी रचता, शब्द, अर्थ आदि द्वारा ये युष भभिव्यकत होते हैं ॥ इतकी शब्दार्थ में 
अवस्थिति केवद्र लॉक्षणिक है ॥ ये केवल रसधर्म होने से जहाँ 
पर रस नहीं है वहाँ पर केवल विशिष्टप्रकार की रचता करने से 
उन गुणों का भ्रम होता है । जेपे क्रिसी का केवल आकार देख- 
कर ही यह शूर है” ऐसा भ्रम होता हैं । रसप्रत्यय के अभाव में प्रत्येक 
सहृदय का इस प्रकार के भ्रम का निरास होता है। अर्थात्‌ भाधुर्थादि रसधर्म 
होकर थे समुचित बर्णों से अभिव्यक्त होते हैं ।” इस प्रकार का स्पष्ड प्रतिपादन 
आचाये मभ्मद ने क्या है। आचार्य द्वारा किय्रे गये विवरण से ग्रुण, रीति, 
अलछूवार, आदि का पृथक्तया तथा विस्पष्टरूप से शान होता है । की शिकी, 





१. दे. का, प्र, श, पृ, ४७० ] 

२, दे, वा. प्र. झ. पृ. ४९७-९८ | 

३, दे. सेन नार्थगुणा वाच्या,” व, प्र, झ. पृ, ४८३ । 

४, दें, वा. प्र. झ, पृ. ४७८ । 

९, दं. 'भाधुयभामिवाग्धन्त: दभाद वा सुनधता “7 
“ब्रेचिदोजोइमिपित्सन्तः”, इ, वा. ६ ६ 

६. दें. गुशवुत्पा पुनस्‍्तेषों वृत्तिः दाब्दापयोएत, 


अध्याय ५ ] आचार्य मम्मट [ १३३ 


सात्त्वती, आरमटी आदि वृत्तियों का नाट्य से संबस्ध होने से! इनकी चर्चा 
आचायें मम्मट ने नही की है ।* 


(ज) अलडकार: 


साहित्यश्ञास्त्र में “अलड॒कार” दझब्द का प्रयोग अभेक अर्थो में किया गया 
है। साहित्यशास्त्र का नाम ही अलडकारणास्त्र रहा है। नाट्टयश्ास्त्र में इसका 
प्रयोग “भुषण” संज्ञक लक्षण में आता हे । इस भूषण में अलछकार, ओर गुण 
दोनो का समावेद्य किया गया था ।* बामन ने अलद्कार का अर्थ सोन्दर्य किया 
है” और अलूदकार शब्द के भी होते हैं ऐसा उन्होने आगे कहा हैं। जा. दण्डी, 
भामह, उद्मट, रुद्द् आदि पण्डित भी अलडकार शब्द ध्यापक अर्थ में लेते हैं | 
ये सव आचार्य रस की कल्ण्ता से परिचित होने पर भी काव्य में उसका स्थान 
निश्चित करने में असमर्थ रहे हैं।' इत आचार्यों को काव्य मे “अलड्कार” तत्व 
अतिशय महत्व का लगा | अतः उन्होने रसतत्व को भी रसबद्‌ आदि अलछकार 
बना दिया | भामह तथा दण्डो ने गुण तथा अलड्कार भे किसी प्रकार का 
भेंद नहीं किया है। दण्डी ने तो गुणो को अलडूकार ही माना है ॥* नाद्य 
सन्धियाँ आदि को भी दण्डी अलद्कार ही मानते हैं ॥* रस, प्रतीयमान बर्थ आदि 
को कल्पना होने पर भी भामह दण्डी आदि साहित्यिको पर अलब्भकार को 
कल्पना का बहुत प्रभाव था | भामह ने कहा कि “न कान्तमपि निभूष विभाति 
वनितामुखम्‌ ।” (मा, लं. १-१३) | किन्तु इसका प्रमाव आचार्य मम्मट तंक भी, 
कम साज्ा से क्‍यों न हो, अस्तित्व से था ॥ उन्होने भी काव्य के सक्षण में 


१, दे. वृत्तयों नाटुयमातर: - अथवा नाट्यसंश्रया: ॥ ना, दा, २२-६४ । 

२, दे. इनके विशेष विवरण के लिए भा, सा, शा. उपा, रटीति-विचार तथा 

वृत्तिविचार । 

३. दे. अलक्कारंगुणेइचेव वहुमि: समलबूकृतम्‌ । 
भुपणरिव चित्रार्भयस्तदभूषणमिति स्मृतम्‌ ॥ ना, शा. १७-६ । 

४, दे, का. सू. वा, १-१-२॥ 

४. दे. भधुरं रसवदु दाधि वस्तुत्यपि रसस्यिति:॥ का, द, १-५१ । 
“तत्मात्तरकत्रब्यं यत्नेव महीयतसा रसेयू कतम्‌ । का, ले, झदट १२-२ ॥ 
श्सवदशितत्पप्ट्थड्रारादि रसाश्रयम्‌ | का. ले, मामह अ, ४ ६. । 

६. दे, हि. सं, पो. वा. घ. ३५७ 4 

७. दें, वाव्यशोभाकरानु घर्मानतवारानु प्रचक्षते । पा, द, २-१ | 

८ दे, यच्प सन्ध्य ड्भवृत्य ्वतक्षणायागमान्तरे । 
व्यावणितमिदद चेप्टमलडूकारतयेंव न: ॥ का. द. २-३६७ । 


११४ ] जआाचार्य पम्मट 


“अनलकूइती पुनः फ्दापि/ बहकर वाव्य मे निदान अस्फुटाठ हवा र वी आवश्यता 
का प्रतिपादन कया है। तथैव “शब्दचित्र” और "वाच्यचित्र” नाम वा एक 
काव्यप्रकार भी स्वीह्ृत किया है जिप्मे केवत अलद्कारा के बल पर काव्यत्व 
का निर्ण॑य क्या जाता है। 


आचाये मम्मट ने इस प्रकार अलदवारों की आवश्यकता को स्वीशत 
करते हुए उसका स्वरूप भी स्पष्ट कर दिया है । 


उपबुव॑न्ति ये सन्तम ड्रद्व रेण जातुरचित ॥ 
हारादिवदलड्कारास्तेडनुप्रासोपमादय ॥ (वा. प्र श्र. पर, ४६५) 


इस लक्षण के द्वारा अलढ़कारो का स्वरूप गुण, रीति रस आदि से प्रथक्‌ 
होकर स्पष्ट्तया प्रतीत होता है । भरत ने जिन॑ चार अलड्कारों का ना, ज्ञा, अं; 
१२७ पद्चय ४३ में उल्नेख किया है उनमें उपमादि धर्थालक्कार और यमक 
दाब्दालड्वार का निर्देश है | किन्तु मरत ने उनको इस प्रकार दो मागों में विभक्‍त 
नहीं किया है । भामह ने, “शब्दामिधेयालड्कारभेदादिप्टं द्यन्तु न: । (वा लें. 
१-१५) । कह कर इसे स्पष्ट रूप से विभकत कर दिया है । दण्डी ने द्वितीय 
परिच्छेद मे अर्यालडकारों का और तृतीय में यमक जैसे शब्दालजूकारों का निरुपण 
करके यह भेद अथत, मान लिया है ॥ भाचारये मम्मठ को भी वह भेद सँमत है । 
उन्हीने ९ वें उल्दास में शद्वालडका रों का और दसवें मे अर्थालड्कारी का विवेचन 
किया है ॥ उदभट ने इलेप को अर्थालड्कार मान कर उसके शब्ददलेष और अर्थ॑« 
इलेप ऐसे भेद करने पर मम्मट ने उसका जोरदार विरोध किया हूँ ।* तथा श्जेष 
का स्थानतिर्णय धन्य अछड़ारो के साथ बाध्यवाधकुभाव आदि भी युक्तियुक्द करके 
दिखाया हैं * भोज ने अलड्भारो का एक घिभांग उर्यालदकार (शब्दार्थालश्लार) 
भी किया है, तथा उसमे उपमा, रूपक जैसे अलबूकारी कां अन्तर्भाव 
विया है ॥( किल्दु भोज की उभयालडकार में उपमा, रूपक आदि का अन्त- 
माँव करने की व्यवत्या से, प्राय: अन्य साहित्यिक सहमत नहीं हुए हैं। 
आचार्य मम्मट ने उभयालदकार यह प्रकार मान्य करते हुए उसका उदाहरण 
“पुनरुक्तवेदाभास” का दिया है ।* विन्तु उसे शब्दालब्कारों मे ही रखा है। 


१, दे. का, प्र, झ, पर, २२। 
२. द, का, प्र. क्ष पृ, १२७ । 
३. दे, पा. प्र, झ्ञ॒ ९ उल्लाप्त । 
४. दें, स, वा, भ. २-१ । 

४, दे, वा. प्र, झ. पृ. ५२८ । 


धध्याय ५ ] बाचायें मम्मट [ श्थ्त्‌ 


अब्द, नथ॑ तथा उनय अनडारों वी क्यवन्चा अत्वयत्यतिरेश् के द्वारा तोड़ा है ९! 
बह विद्धान्त ठवा कुछ बलन्कारों का वर्गीछरण दा. ब्र. के १० वें उ्दाय के 
ब्न्‍त में पृ. ७६७-३६९ पर आया है 


अर्थालदूकार के आधार : 


आ. दप्डी ने स्वभादोदित तथा वकोक्वि दो बापार माने हैं और इठेप 
को शणेक्ति को झोमा देने वाहा बठताया है । 


जा. मामह वकोक्ति को ही समस्त अलब्कारों का मूल मानते हैं ।* 


थआ. वामन समस्त अवड्डारों का मृत उपमा को मानते हैं दया अन्य 
अलदूकार (लगमन ३०) उसी का प्रपंच है ।* 


था. रद्वट ने वास्तव, ओपम्स, अतियय और ब्लेप ये चार आपार 
बतलाये हैं । 

बा, मम्मट ने यद्यपि इत्र वर्गीक रस का स्पध्टनवा उल्तेख नहीं किया 
है तयापि नवम ठमा दाम उल्तात के आरप्भ में थधिब्दालड्ागनाह, अर्थातशा रा- 
ताह, इस प्रकार उल्लेख विया है तदा (विनेष/ अलदकार के विवेचन के समय 
वे कहते हैं सर्वत्र एवंवियें विपवे5्वियगेम्तिरेव प्रायल्रेनावविष्ठते | ठा बिना 
प्रायेधात इका रत्वादोगातु । 
तथा आगे-- “सपा वर्वत्र वकोबित.” €त्यादि कारिका प्रमाघत्वेद उद्घघत करते 
हैं | ब्र्याव्‌ यहाँ पर भा. मम्मठ को, बतिशयोक्ति घद्द से पूवरोक्त अतिप्रयोक्ति 
वलझ्वार अनौष्ट नदी है । कपितु “बकोक्ति” का समानार्थक्र यह झब्द है। 
ठालये, अतिशथयोक्ति--वकोक्वि--वैवित्य उत्त्त करने थानी उमक्क्िकुछ 
असलर्वारों के मसूद में रहती है, यह वात सम्मट को स्वीदूत है 


३. दे. इलेपः सर्वायु पुष्यासि प्रायों वोकिएु श्िययधु 

मिन्‍न द्विपरा स्वभावोस्टिवत्ोश्विस्वेठि वाइमयम ॥ का, द. २३६३ 
२, डे, सपा सवंव वक्रोक्विरनयायों विमाब्यते ॥ 

यानोदर्म्या कुदिता आय: को५:रंदारोधनया जिन 0 का. ले, २-८१ १ 
३, दे, सप्रति अनइकाराधों प्रस्कवाः तन्यूरें बोपमेदि सेव विचार्यते | 

वा. सू. था. ४-२ । प्रतिदस्तुननृत्युपमात्र् दर: । यही इन३े-१ ॥ 
डे. पे. गा, स. रू, जे, ७ गा ९३१ 
हू. दे. गा, प्र, स, एप, उड़द ॥ 


१३६ ]] आचार्य मम्मट 


अलडूकारो की संख्या भरत ने ४ मानी थी, उद्मट, वामन, भागह, दण्डी 
भादि ने वह ३० से ४१ के मध्य मे मादी है। आ. रद्रट वे अनुसार अलछुकार 
४७ हैं।! आ. मम्मट उत्त ६१ तब छे गये हैं! आगे भी बह बढ़वी गई है । 
ध्वन्यालोक में तो कहा है-- सहक्षणों हि महात्मभिरनन्‍्यरलबूकारप्रवाराः 
प्रकाशिताः प्रकाश्यन्ते व ।* 


शब्दालड्कार : 


आचाये मम्मठ ने निम्नलिखित अल्डार इस वर्ग में अन्तर्भूत किये हैं : 


(१) वक्रोक्षित, २ प्रकार। 

(२) अनुप्रात, ५ प्रकार! 

(३) यमक, अनेक प्रकार । 

(४) इलेप, ए प्रकार। तया १ अमज्ज श्लेष। 
(५) वित्रालड्वार, खडग्रादि विविध प्रकार तथा- 


(६) प्रुनसक्तवदामास | यह शब्दगत तथा वाब्दाथंगत दो प्रकार का है 
चित्रकाव्य में प्रहेलिकादि अमैक प्रकारों का अन्तर्माव होता है। काव्य में 
सौशब्दय (शाब्दिक सांदर्य) छाने के लिए इनका स्वीकार किया गया था । किन्तु 
आगे चलकर प्रहेलिकादि के प्रयोग छिप्ट बन गये तथा सद्ृदय कवियों ने 
उनका तिरस्कार करना शुरू कर दिया। काव्यप्रकाशकार भी इसे ''कष्टं 
काव्यमेतई कृहु कर इसका अधिक विस्तार नहीं करता चाहते हैं ॥ तो फिर 
यह प्रश्न बना ही रहता है कि उन्होने क्लिप्ठता में समान “यमक! का इतना 
विस्तार क्यो किया ? उस ओर भी उनको ध्यान नही देना चाहिये था। आगे 
विश्वनाथ ने इसका विस्तार नही किया है॥। आचार्य सम्मठ के पूर्ववर्ती दण्डी, 
भागह, रुद्भट आदि आचार्यो ने यमक का विश्वद रूप से विवरण किया हुआ है! 
अतः मम्मट ने भी उसी दिशा को अपनाया-सा दिखायी देता है । इन यमक 
और चित्रकाव्यों का प्रश्नय मद्ठि, भारदि, माध आदि ने ही किया है ॥ कित्तु श्लेप 
का आदर अधिक व्यापक्रूप में किया गया है। भ्रीहृर्प ने तो पौँच अ्थैवाने श्वेष को 
रचना की है । इसका प्रयोग भी क्विप्टता लानेवाला है ॥ तथापि इसके प्रयोग में 
शब्दप्रयोगवैचिध्य के साथन्सायथ उक्तिवैचित्य भी है। वत्रोक्ति तथा अनुप्रास 
भो इसी ग्रवार से वैवित््ययुक्त हैं। अनुप्रास तो रसप्रयोग में अनुकूल भी है । 
अत' इन दछाब्दालदूकारों का विवेचन आचार्य मम्मठ ने भी विया है । 





१, दे. बा. अ, रे, भू. पृ. ९ | 
२. दे, घ्व, १. ६१ 


श्१८ भाचार्य भ्रम्मट 


बतलाया है। आ मम्मट ने हृ्टान्त द्ाब्द वा (ह्टो अन्तः निश्चय: यतश्र सः) 
अधे भी स्पप्ट कर दिया है, तथा उसके साधम्ये और वैधम्य॑ पेने दो शेंद भी 
बतलाये हैं। रुद्वट ने व्यतिरेग वा लक्षण दोष और गुणो के आधार पर दिया है 
तथा उसके तीन भद किये हैं।! किन्तु भा. मम्मट ने “उपमान से उपमेय के 
आधिक्! को व्यत्तिरेक कहा है त्या उसके २४ भेद बतलाये हैं !* 


विशेषोक्ति अलडूबार का विवेचन भामह आदि ने क्या है विन्तु वह 
स्पष्ट नही है | आ. रुठ्ठट के काव्यालड्कार में इसका लक्षण उपलब्ध नही हुआ। 
आ. मम्मठ ने उसका सुबोध लक्षण देकर' उसके तीन भेद क्ये हैं। दुद्वठ के 
मल में “विभावना” में ही विशेषोकित की कल्पना निहित होगी । क्योंकि ऐसे 
स्थान पर “सदेहसंकर” सदेंव हुआ करता है । 

विरोध अलड्डार के १० भेद उदाहरणों के साथ दिये हैं। आ. ढद्धट ने 
केवल ५ भेद ही माने हैं। कदावचित जाति गुण क्रिया द्रव्य शब्दों के अर्थ रूद्धठ 
तथा मम्मद ने अलग-अलग किये हैं। जिमसे यह भेद दिखाई पडता है। अन्यथा 
“जातिदव्यविरोधो न संभवत्येव” का, अ. रू, ५ ३२। तथा उसकी टीका में 
नित्यमेव द्रव्याश्रितत्वाज्जातेन जातिद्रव्ययोविरोध, परेसा नहीं कहां जाता ॥ 
व्य जस्तुति का नाम रूद्रट ने “व्याजइलेप” रखा है। भागह ने “व्याजस्तुति” 
नाम रखकर भी “अप्रस्तुत की स्तुति ओर प्रस्तुत की निंदा करना, जिपका फल 
प्रस्तुत की स्तुत्ति होता है,” इस आशय का एकपक्षीय लक्षण क्या है।" आ, 
मम्सट ने स्तुति से निन्दा और निन्‍्दा से स्तुति ऐसे दोनों पक्ष माने हैं । विनोडित 
अलड्कार आचार्य मम्मट की हो सूझ है| तत्यूबवर्ती आचार्यों में इसका उल्लेख 
नहों' क्या है ॥ परिवृत्ति अलड्कार मे भामहू के अनुसार “अर्थान्तरन्यात 
का भी होना आवश्यक है । किन्तु आ, मम्मठ ने मह आवश्यक नही माना है, 
और उसके तीत भेद भी किये हैँ । आग. रूद्रट भेद नहीं करते हैं । 

भाविक अलडूकार को आचार्य भामह तथा दष्डी ने प्रवन्धगत माना है।” 

विन्तु आ, मम्मट इस्र मर्यादा का उल्लेख नही' करते हैं। भाविक को भाभह मे 


१, डे, का, छं, रु, ७-८८ | 

२, दे. वां. प्र. झ, ६४५ ॥ 

३. दे, विशेषोक्तिरखण्डेपु कारणेपु फलावच: । हा. पथ, झ, ए, ६५४८ 
४. दे, का. ल॑, रू. १०-११ 

५, दे, बा, छ भा, ३-३१॥ 

६. दें, या. सं, भा. ३०४१) 

७. दे. वा. सं. मा, ३-१३ । तथा वा. द. २०३६४, ६५, ६६ ४ 


अध्याय ४ ) आचार्य मम्मट [१२९ 


“प्रवन्धविषयभुण” माना है अलडकार नहीं। काव्यलिड्न का उल्लेख केवल 
उदभट ने किया है, तथा 'हितु” को भो इसी के अन्तर्गत रखने वा प्रयात 
क्या है। आ. मम्मट ने मी कावध्यलिड्भ वी स्पष्ट व्यास्या तथा भंद करते 
हुए *हैतु” को काव्यलिड्भ में ही अन्तभूत किया है। तथा “मट्रीदमट का” 
“हेतुमता सह हेतोरमिधानमभदतो हेतु-।” इस टेतुलक्षण का अनादर किया 
है । प्िमुच्चय/ अलझ्वार पूर्व मे केवल रूद्रट मे भाना है । उसीवा 
अनुकरण आचार्य मम्मठ ने किया है । किन्तु उसके क्रिये द्वितीय 
भेद के लक्षण में (का, ल. रु, ७-२७ में) “व्यधिकरणे” तथा “एकस्मिन्‌ देशे”” 
इन परदो का समावेश नहीं करना चाहिये यह भी उन्होने स्पप्ट क्या है । 
आचार्य स्ट्वट ने पर्यायअवद्भार के दो प्रकार के लक्षण बतलाये हैं ।” प्रथम प्रकार 
का आशय बुछ क्लिष्ट है, तथा उसका स्वीकार भो आचार्थ मम्मठ मे नही किया 
है । द्वित्तीय प्रकार का स्वीकार सम्मठ ने विया है तथा उसके दो प्रकार उन्होंने 
किये हैं ।( अनुमान अलड्कार का भी केवल रुद्टट ने उल्वेख जिया है । आचारये 
मम्भट ने इसके लक्षण तथा उदाहरण देकर रुद्वट के “पौर्वापर्म-विकल्प” था 
वैचित््यामाव के कारण निरसन किया है ॥ आचार्य रदट मे परिकर का क्षण 
तथा द्रब्यादि वस्तु के कारण उसके चार भेद किये हैं ॥ किन्तु आचार्य मम्मठ का 
अभिप्राय इसे एक विशेषण होने थर पुष्टार्यता मातने का है। यदि एक से अधिक 
विशेषण हो तो ही यह भलदूकार होठा है तथा उसका भेद भी एक ही है। 
ब्याजोक्ति का लक्षण केवल बामन ने किया था जिसे अन्य “मावोतित"” बहते थे । 
आचाय॑ मम्मट ने इसका लक्षण तया उदाहरण स्पप्ट रूप से दिये हैं ॥ परिसख्या 
वा भी रुद्रठ तथा मम्मट ने विवरण किया है । वारणमाला, अन्योन्य, उत्तर इनवा 
निश्पण रुद्रट तथा मम्मट ने प्राय: समान रूप से किया है । सक्ष्म का स्वरूप भी 
दण्डी से लेकर मम्मट तक प्रायः एक समान किया हैं । भामह ने इसे नलझूकार 
नही माना है । सार, अस द्भति का वर्ण रूट तथा मम्मट ने समाव रुप से 
किया है । समाधि का तथा सम का अलड्कार रुप में बेवल मम्मट ने वर्णन 


१. दे, हि. सं, पो. वा. पृ. १४२।॥ 
२, दे, का, प्र. झ्. पू, ७०७ | 
है. दें, था. प्र, क्ष. प्र, ७०६ 
४, दे, वा, प्र. श्, ६९१ | 
५, दे, पा, ल॑ं, रु, २७-४२-४४ | 
६, दे, वा, प्र, श्ष, स॑, १८०, १८११ 
७. दें, वा, प्र. झ, ६९८ ॥ 
८. दें, हि. स, पो. का, पृ. १४१॥ 


0, 


#! 


१४० ] आचार्य पम्मट 


किया है। घ्दट ने विषम ऐ ६ भेद माने हैं विःमु मम्मट ने वेयछ ४ भेद माने 
हैं। आचार्य रुद्रट ने अधिष ये दो प्रकार तिये हैं । विन्तु आचार्य मम्मट वेवत 
आश्रयाश्रयिमावयाला प्रवार ही मानते हैं । तथा उसके दो मद उन्होंने गिय्ये हैं ॥ 
प्रत्यतीय अलझतार था निर्देश आचार्य रद्द ने किया है गिन्तु उनवी वल्पता 
उतनी स्पष्ट नही है । आचार मम्मठ वी बतपना स्पष्ट तथा चमतारशालिनी 
है । मीलित, एवावली, स्मरण, ध्रान्तिमान, ये अलश्टार रुद्रट-मम्मट--साधारण 
है। प्रतीप अलदबार रुद्ट ने भो दिया है तथापि आचार्य मम्मद नें उसमें वुछ 
और विशेषताओं वा समावेद तिया है । सामान्य अलदूकार बेवल मम्मट ने ही 
दिया है । विशेष ने' मम्मटोकत तीनो प्रवार रूठ्ठट के समान ही हैं। तदगुण के 
दो रूप आ. रूद्रट ने दिये हैं जिनमे प्रथम मुछ अस्पप्टन्सा है। दूसरा रुप 
मम्मटसाधारण है । अतदगुण की कछपना वेवल मम्मद ने फ्री है। व्याधात 
अलड्कार दोनों में उपलब्ध है, विन्‍्तु दोनो ने*'उसके स्परूप अलग-अलग दिये 
हैं । आ, रूद्ठट का अन्य रप्रतिहतमपि कारणमुत्पादन न कायेस्य” यह लक्षण 
विशेषोक्ति-जैया प्रतीत होता है । आचाये म्रम्भट वी व्यापात की स्वतन्ध वल्पना 
है। संसूष्टि अलझकार प्राय. समस्त पूर्ववर्ती आचार्यों ने माना है। आचार्य 
दण्डी इतने संकीर्ण कहकर इसमें संकर और संसृष्टि का समावेश करते हैं ।४ 
सकर का लक्षण इसके चारों विभागों के साथ सर्वप्रथम उद्भट ने क्या है ।' 
आ, रूद्रट नें संकर के ही तिलतण्डुलवतु और दुग्धजलवतु ऐसे दो भेद माने हैं।” 
किन्तु आ. मम्मठ ने इन दोनो का स्वरूप भिन्न रूप से स्पष्ट करते हुए संकर 
एवं ससृप्टि की व्यवस्था लगा दी है ( अन्त मे अलदृकारदोपषों का वर्णन आता 
है । सप्तम उल्लाम में उक्त दोषों में से ही कुछ दोष अलइकारो में आते हैं। 
इनका भिर्णय “औदचित्या की आधारशिला पर ही किया गया है। यह विषय 





१, दें. का, अ, रू, ८-३२ । 

२, दे, का. प्र. क्ष, पृ, ७२५॥। 

३, दे. का. लं, रू. ९२२२-२४ 

४. दे, का. ल, रू. ९-४२॥ 

५, दे. भद्ठाद्विभावावस्यातं सर्वेपां समकक्षता। 
इत्यलड्कारसंसृप्टेलेक्षणीया द्वयी गति! ) का. द, ए-३६० ॥ 

५५५ ते, कि, श्् ,प्पे। "का, प्एु, 25१ १, । ै 

७. दे. योगवशादतेर्पां तिलतण्डुलवच्च दुग्धनलवच्च । 
ब्यक्ताव्यक्ताशत्वात्सतर उत्पयते दे धा | वा. ले. रू, १०-२५ | 

ह, दे. का, प्र, झ्ष, पृ. ७४१०७६६ | 


अध्याय ५ ] धार सस्मट [ १४१ 


भामह आदि के द्वारा भी निरूपित किया गया है। आ. रूद्वठ ने भी श्श थे 
अध्याय में इनका निरूषण किया हैं । 


इस प्रकार यह देखने में आता है कि आचार्य मम्मठ ने असदूकारों का 
जो विवेचन क्या है उपका आधार भमामह, 4ण्डी आदि की अपेक्षा आ. स्द्ढट 
ही अधिक मात्रा में है। नये अलब्कार भी आ. मम्मट ने खोज निकाले हैं। 
वुछ पुराने अदकासे को अमान्य भी कर दिया जिनमें कुछ रूद्वट के द्वारा भी 
स्वीड्ृडत हैं (जमे माव ७-३८ बादि)। अलड्डारों को संख्या नियत नहों हो 
सकती | मम्मट के ६१ के मुकावले में वुंदलयानन्दकार ने ११४ अलझूकार धिद्ध 
किये हैं। अलदकारप्रतिपादन में आचायं मम्मट वी विशेषता उन बलड्कारो के 
विवेचन के समय बतला दी गई है । 


(प्त) दोषतत्व : 


काव्य के प्रान्त में इस तत्व का भी बडा महत्व है। भामह कहते हैं :- 
“सर्वथा पदमप्यैक न निंगाद्यमवद्यवत्‌ ।” का, ल॑. १-११ | 


आ. दण्डी कहते हैं :- 'तदल्प्मापि नोपेक्ष्यं काब्ये दुष्ट क्य चने | 
स्याद्रपु: सुन्दरमपि दिवत्रेण केन दु्मंगम्‌ ।” का, दे. १-७ 


भरत ने नादुयजास्त अं. १७ पद्य 55 में अथेहीन, एका्थे, ग्रूद्माय, आर्थान्‍्तर, 
विसन्धि, दाब्दच्युत, वियम, भिन्नार्थ, अभिष्छुतायं और न्यायादगेत ये दस दोच 
कहे हैं। भामह और दण्डी ने भी इनसे मिलेजुछे क्रम से ११ और १० दोप कहे 
हैं, बिन्‍्तु इनके पदगतत्व, अर्थग॒तत्व जादि तकसंगत विभाग इन्होंने नहीं किये हैं । 
बवामन ने इस ओर ध्यान दिया है। दोपों का पद-वावय-अर्ध॑ंगतत्व का विभाग 
भागे के प्राय: समस्त साहित्यिकों ने मान्य किया हैं। आग, मम्मट भी इनमें से 
एक हैं। घ्वनिकार द्वारा रस को काव्य में मुख्य स्थान दने पर, अनेक प्रकार 
के औचित्य की ओर घ्यान दिये जाने पर, ठया रफप्रतीति में विरोध निर्माण 
करने वाद़ी वुछ बातो की ओर भी ध्यान जाने पर, रसदोष की कल्पना निर्माण 
हुई है ७ अलड्वारदोपों का निर्देश पूर्व में किया गया है १ दोष यद्यवि “सर्वदा 
र्पाए नही किये जा सकते तथापि उनका प्रमाण तो कम हो सकता है । आचापे 
मम्मट ने एक वाठ बढ़े ही महत्व की कही है और वह है दोप वी सामान्य- 


१, दे, भा. प्र, छू, साठडोँ उस्तांस, रखदोप प्रकरण ॥ 
२. दे. पृ. १४० | 


१४२ ] झाचायें धम्मट 


व्यास्या । “मुस्यारथह्तिदोंपः | रसइ्य भुस्यरतदाश्रयाद्राच्य: ॥ उमयोपयोगिमः 
स्पुःशब्दाद्यास्तेन तेप्वपि सः । अर्थात्‌ जो साक्षात्‌ या परम्परा से रत वो हानि 
पहुँचाते हैं पे दोप हैं। इस प्रवार रस को मुख्य मानकर दोषों वा दुधकताबीज 
स्पष्ट करने वाले आ, मम्पट ही सर्वप्रथम अआलडबारिक हैं। क्षस्यों के मत में ये 
सारे “काव्य के” दोप हैं। रस के द्वाए इन दोषो वो दूपक मानने पर जहाँ 
पर थे दोष “रस” को हानि नहीं पहुंचाते हैं वहाँ पर ये दोष भी नदी वहलाते ॥ 
दस प्रकार दोपों की नित्यानित्यस्वव्यवस्था भी सुसंगत होती है । 


ऋछजे 


बनी बनन--ब मल पाप कटियार 


१, का प्र द्य पृ. २६२३-६४ ॥ 


अध्याय - ६ 
भारतीय साउहित्यथास्त्र और आचार्य मम्मठ 
का. मम्मट पर पूर्वकालिक साहित्यशाहिनियों का प्रभाव : 


आचार्य मम्भठ के काव्यप्रजाद्य ग्रन्य का सु्षम अध्ययन करने से यह 
प्रतीत होता है कि आचार्य मम्मट ने पू्वंकालिक साहित्यकज्ञास्त्रीय ग्रन्थों का न 
केवल अध्ययन क्या था क्लु उसकी समीक्षा भी वी थी। जा, मम्मद ने 
जिन-जिन साहित्यशास्थियों के साहित्य बा अध्यप्रन किया था उनमे प्रमुख हैं -- 
आ. भरतमुनि, आ. भामह, आ. महिममभद्र, जा, रुद्ट, आ, वामन, भा, उदमट, 
आ. आनन्दवर्धन, आ. अमिनवगुप्त, जा, शवुक, आ,आ, भट्टनायक तथा आा, भट्ट 
लोल्लट भादि॥ इन समस्त आचार्यों के विवेचन का प्रमाव आचार्य मम्मट पर 
लवश्यमेव पढ़ा है ॥ जहाँ कहीं उतका कथन आा, मम्मठ को अनुमत नहीं या वहाँ 
धर उन्होंने अपनी विभति अथवा वक्षप्रदर्शन अवश्यमेव वर दिया है ॥ इनमे से 
वा. भट्टनोल्लट (वा, प्र. झ. पृ. ८७), आ. घशड्कुक, (पृ. ९०), भा. भटुनायक 
(पृ. ९०) तथा आ. अभिनवगुप्त (पृ, ९५) इन आचायों के रसप्रतीतिविषयकर 
सिदधान्ता वी जातकारीं आचार्य मम्मट की दृष्टि में इतती महत्व की थी कि 
उनका प्रदर्शत अपने ग्रन्थ में उन्हांने कर दिया है। इनमें से केवठ अभिनवगुप्त 
के मत वा प्रभाव उन पर पडा यह बात भो उन्होंने “इति श्रीमदाचार्यामिनवयुप्त- 
पादा, 4” कह वर स्पप्ट कर दी है। वम्तुत: रस को ब्यदूम्य अर्थात्‌ ध्वनि मानने 
का सिद्धान्त आ., आनन्दवर्धन का है। था. अभिनवगुप्त ने उसका विश्वद रुप से 
स्पप्टीक्रण किया है। अत" दस विषय में था. मम्मट पर दोनो बाचार्यों का 
प्रभाव पडा है । ऐसा कहना ही ठीक होगा । 
आाचाए भरतमुर्ति के प्रभाव के विषय में तो यह बहा जा सकठा है कि 
“काव्यप्रवाश” के जो दो अंश “वारिका” ठया “वृत्ति” हैं, उनमें से कारिका 
ग्रन्य भरतमुनिप्रणीत होकर उसी का स्वीकार वा, मम्मट ने का. प्र. की कारिकाओं 
के रूप में बर लिया है।” ऐसा प्रवाद झुछ वड्भवासिया में था [ किन्तु यह 
बल्यना ठीक नहीं ह॥ हाँ, यह सत्य है कि, भम्मट ने कुछ कारिकाएँ भग्त के 
नाट्यशास्त्र से बुछ अविक्ल रूप से तथा झुछ स्वत्ध परिवर्तेत के साथ स्वोहुस 
की हैं। विन्तु समस्त वारियाएँ मरत की न होकर बा- मम्मट वी हो हैं । 


5८ दे. बा, थ्र् ६ हि मू पु ११ ॥ 


श्ड४ड ] हाचार्य भम्मठ 


भरत को कारिकाओं का स्वीकार आ. मम्मठ पर विद्यमान भरत के प्रमाव को 
प्रिद्ध करता है। वे कारिकाएँ हैं :-- 


(१) शुड्भारहास्यकरणरौद्रवीरमयानका: । 
घीभत्सादुभुतसंज्ञी चेत्यप्टो नाट्ये रसाः स्मृता: ॥# 


यह कारिका नादयजास्त्र के ६ ठे अध्याय में आती है ॥ आचार्य मम्मट ने 
भरतोकत आठो रसो का स्वीकार यथात्यित रूप में कर लिया है किन्तु जब उन्हेँ 
लगा कि “शान्त' भी एक रस हो सकता है तब उन्होने यह भी कह डाला कि- 


/लिर्वेदस्थायिभावोषस्ति घान्तो5पि नवमो रसः । (पृ, ११७) 
(२) एक अन्य कारिका है-- 


रतिहासिइ्च शोकश्च कोघोत्साही मय तथा । 
जुगुप्सा विस्मबश्केति स्थायिमावा: प्रकीतिता: ॥ 


का 


यह भी कारिका भरत के नाद्यशास्त्र के अध्याय छ. में उपलब्ध होती 
है | इसमें रसो के स्थायिभावों की सूंची दी गयी है जिसे आचार्य मम्मंद ने अवि- 
कल रूप से स्वीकृत कर लिया है | 


(३) इसी प्रकार वृ. ११२ पर दो हुई व्यभिचारिभावों को सूची वाली 
कारिकाएँ भी भरत के नाट्यशास्त्र से ही ली है। इनका उल्लेख आचार्य भानुदेव 
ने अपनी रसंतर्राज्गणी में “भरतसूत्र” के रूप में किया है | भरत का पाठ 
(अन्तिम पडूक्ति) था “प्रयान्ति' रसरूपताम ॥” आचाय मम्मट ने उसका उल्नेख 
“मम्मास्यातास्तु नामतं:” रूप में किया। और सम्पूर्ण हूप से इस सूची को 
स्वीकार कर लिया । 

(४) पृ, ८७ पर भरतोकत रससूत्र वा उद्धरण तथा विभिन्न मतोल्तेख- 
पूर्वक उसका विवरण देते समय आा.मम्मट ने स्पष्ट ही कहा है, “उक्त हि मरदेन” 
ड, ॥ इस प्रकार आचार्य भरत का मम्मट पर प्रमाव परिलक्षित होता है । 


आचार्य भामद के मत का प्रभाव आचार्य मम्मद पर कुछ हद तक 
पष्टा है । 

(१) चित्रालझबार-शब्दालड़कार तथा वकर्धालदूकार भी चमत्कृति- 
अनक होते हैं। इस बात की पुध्टि के लिये आचाये मम्मठ ते:--- 


२, दे, वा. प्र, ञ, पृ. ९५। 
२, दे, घही ११२१ 


पध्याय ६ ] काचाये मम्मे ।0८: 


तयाचोक्लम्‌ :- न्परवादिवद्धासस्वस्वास्तेवहुघोदित: । 
ने सात्ययि निर्मूप॑ विमाति वनिदाननम्‌ ॥* 
आदि तीन वारिकाओों में नामह के ग्रन्थ का उल्देख विया हैं । यह भागह के 
मम्मठ पर पड़े प्रभाव दा ही उदाहरण है । 
(२) अवड्वारों में अतिधयोक्ति (वक्मेन्ति) का स्थान महल का होता 
है यह बाद परिपुष्ठ वरने के विए जावायें मम्मद (वा. प्र, झ. पृ. ७४३२-४४) 
पर दिखते हैं :--जत एवोक्ततरम्‌, 
सपा सर्वेज्‌ बक्योक्तिरनया्र्थी विभाव्यते। 
यजोह्मयोँ कविता कार्यः कोध्वइवासेझया बिना व 
(३) आचायें मामह 'टदितु” को अवरकार नहों मानते हैं। आचायें दन्दो 
ते बह माना है ए किन्तु भामट के जनुवार 
हैलुडच सूदनों लेशोप्य नावद॑दारतथा मठ: । 
समृदादामिधानस्य दकोक्रयनिव्रानतः ॥ (वा. लं, मा २८६) 


अर्पातु देन, मृक्ष्म ठथा लेश में वकोडित ने होने से वे अलझ्ार नहों हो सकते $ 


आचार्य मम्मठ ने भी दिन” के अवहदारत्व दा खम्दन करते समय कहा है-- 
इति हेल्वलड्रारों न लक्षित: । 
आदुई्तमिस्थादिस्पों छोप न भूपयतां कदाबिदहंति वैविश्यामावाव।£ 
यह घिवेचन भी आवचायें भामट के प्रभाव का ही सुचक है | 
आचायें घामन वा नी झुठ अंद में सग्मट पर प्रभाव पडा है । थाचार्यँ 
धामन रोठि-्यम्प्रदाय के प्रवर्दक्ष आचाय॑ माने जाते हैं । उन्होंने बेदर्नी, यौडी, 
पाश्चाली आदि रीठियों का प्रदिपाइन दिया है ) काचाये मम्भठ अनुप्रास्त दे 
प्रकरण में उपनायरित्रा, कोमता, पख्या आदि दृचियों वा परिचय देकर 
लाये कहते हैं---/ पांचिदेठा वैदर्भप्रमुखा रीठयों मता:! तथा कर्पांचितुँ 





१, हे, फ़ा, 7. छ. 9. रश्ट-१९ ) 

२. दे. भा. वा. अल. १:१३, १४, २५॥ 

३. ना, झत, २-5५ ॥ 

४. दे. हेतुइच मूदमतेशों च दाचामुतनभूपारी । वा. द, २-२१४ । 

हू, दे, वां, प्र. सै. ए. ७०६ | 

६. दे. का. प्र. से. प्‌. ४९६०-९७ 

७. [दे, वा, पर. तन. पृ. ५६८ । ल्‍ः 


१४६ | आचार्य भम्मट 


का अथे देते हैं “धामनादीनाम्‌” । अर्थात्‌ इस अंश में वामम था छिद्धान्त आचाये 
मम्मट को भाग्य है| किन्तु इस प्रवार धामत ने प्रभाव में शावर मम्मट आचाय॑ 
तामत की सभी बातें मानते नहीं हैं ) धामन का म्रुस्य सिद्धातत “रीविशात्मा 
बव्यस्य” यही उनको संग्मत नही है । उसका उन्होने जोरदार सण्डन विया है ।' 
वामनोक्त दाब्द तथा अर्थ के दस-दस गुण भी उन्होने नही' माने हैं | वेषल शब्द 
के, और वे भी माशुयं, ओजस्‌ और प्रसाद तीम भुण ही, उन्होने भाने हैं । इमी 
प्रकार वामनक्षत्त भुणालड्कार-में द-व्यवर्था भी आचार मम्मट ने नही मानी है।' 
क्षर्याव्‌ आचार्य मस्मठ अपने पर किसी का असंमत प्रभाव नहीं पन्ने देते । 


आधचाय॑ मम्मट पर ध्वतनिकार आनम्दवर्धताचा्य तथा उनके टीकाकार 
आचाये अभिनवगुप्त का प्रभाव अधिक रूप में पडा हैं! ध्वनिकार के ध्वनि- 
विपयक्ष प्रायः समस्त सिद्धाग्त आ. मम्मट ने शिरोधाय॑ दर लिये हैं तथा उनकी 
अच्छी तरह से व्यवस्था दी है। अपने ग्रन्थ में स्थान-स्थात पर ध्वनिकार को 
उल्लेज भी किया है । ध्वनिवारदशित व्यश्जनायृत्ति वी सम्पूर्ण व्यवस्था आचाय॑ 
मम्मठ ने प्रदर्शित की है। इस व्यवस्था मे आचायें अभिनवगुप्त के “लोचनं 
की सहायता भी उन्हें प्राप्त हुई है । 


(१) गुणीभूतब्य ज्यों के भेद बतलाते समय वारिका ४६ के “यथायोगम्‌ 
इस पद की व्याख्या करते समय थआ, मम्मठ लिखने हैं --- 


/ययायोगमिति । व्यज्यन्तैवस्तुमात्रेण यदालडूइृतयस्तदा | 
भव ध्वन्य ड्रवा तासा काब्यदृत्तेस्तदाश्रयात्‌ ॥* 


इति ध्वनिकारोकतदिया वस्तुमात्रेण बत्रालदकारों व्यज्यते ने तब्र ग्रुणीमूत- 
ध्य ज्यत्वम्‌ ।/४ इस प्रकार ध्वनिवार के द्वारा किया दिशाप्रदर्शन आ. मम्मेट ने 
मान्य किया है ! 


(२) इसी प्रकार “रसे दोपा स्थुरीदशा,' (कारिका ६२) के “ईहशा”; 
पद वी व्यास्या परते समय आचार्य मम्म्ट ने लिख है ईहजाः इति।_ 
मायित्रापादप्रहरादिना नायकक्‍कोपाब्धिणेनर्म्‌ । उक्त टि ध्वेनिंकृता :-- 





१, दे. पा, पर, झं. पू "७१-७२ । 
२. दे, पा. भ, हा, पृ, ४७३ | 
३, दे, मा. प्र, क्ष. पृ, ६७१ | 
४. घ्व. लो..उ. २ वा. २९१ 
५. दें, वा. प्र, झ. पृ. २११३। 


अध्याय ६ ] आचार्य मम्मद [ १४७ 


“बनौचित्याइते नान्यद्रतमदमस्थ वारधम । 

औचित्योपनित्रन्यस्तु रसम्मोपनिषत्‌ पद ॥ 
इस प्रवार 'इह्शाः में धतिकारोशत दिशा का ही अनुयरण आ, मम्मठ ने 
क्या हे। 

(४) इसी प्रवार था, मम्मट नट्टोइनट के कुछ प्रमाव को मान्य करने 
हुए भी अपना स्वयं का मठ बहने मे झकते नहीं हैं। १०म उल्तास भें ससंदेह 
बलदकार रा वर्षेन करते समय उम्रता एक भेद्र “निशचवान्तरसंदेहँ भी आ, 
मम्मठ ने जिया है। किखु मट्टोइनट ने पन्ने माना नही है । इसका कारण “किल्यु 
विद्वयगर्भ इव नाग निरययः प्रतोयमानत इंति उपेक्षियों सड्टोइलटेन इस प्रतार 
दिखा कर आ,, मम्मंट ने उद्दमट के विषय में बादर-माव दिखाया है। अतः 
निदान आादरमात्र प्रकट करने इतवा प्रभाव आ. मम्मंट पर अवश्य पढ़ा है । 


थआ, स्टट का भी प्रमाव मम्मट पर अवश्य पड़ा हैं। नवम उल्दास में 
इलेप के विपय में चर्चा करते समय भा. मम्मट, जा. र॒दठ के अभिमत का बढ़े 
कादर के राय उल्तरेख करते हैं “तथा हयुउते सदटेन, स्कुट्रमयांत्र दकायवेतावु- 
परमासमुच्चयों किल्तु | आश्िध्य झइदसांत्रं सामान्यमिह्त्रि समद्रत ॥ 
वठद्करप्रकरण में तो मुख्य रूप से झट का हो अनुप रण जिया गया है । 

था, दण्दो द्वास प्रतितादित छहवा दो स्वीकार करके कथा, मम्मस ने 
उनका भो प्रमाव मान्य कर लिया है। आ. दण्डी ने बाठ्यवियाओं में क्था- 
क्षख्यायिका इन भेदों का विस्तार से वर्णन किया है । ईस्त भेद को विदववत 
मानकर वा, मम्मठ क्षष्ट्म उल्जास में लिखते हूँ “कवररचिदृवक्तवाच्यानपेक्षा: 
प्रबन्योविता एवं ते (रचनादय,)। तयाहि। आख्याविकराया सब्बारेतपि 
मसृवर्णादयः, क्याया रोड 5वि नात्यन्तमुदता- इ.7 
इस प्ररार परम्परा से दण्डी का प्रभाव नी वा. सम्मट ने मान्य जिया है | 
आ० मम्मर के हारा कुछ विधरों को चर्चा न शिये जाने का कारण: 

आवचाद मम्मट ने अपने काथ्यप्रकाद में झुठ विधदों का विदेचन नहीं 
विया है । जैत् रुपक्ों पो चचा। साव्यशास्त्र का विवेचन। गधप्रयादिमेंदेत 





१. छव, लो, उठ, ३ का. १४वें प्रकरण में । 
२. दे. वा. प्र, झ. पृ. १९१ । 

३. बा, अ. रु ४-३२१॥ 

४. दें, बा, द, १ पद २४ से २७॥ 

है, का, प्र, पु. ४८९०९० | 


शव. | मांचार्य मम्मर्ट 


काव्यमेद । भाषानेदेत वायपभेद आदि। इससे वारण दो हो सदते हैं। एव' 
हो था. मम्मठ ने अपने प्रस्थ वी जो टपरेखा निर्धारित वो थी उसमे रुपक, 
माद्यशास्त्र आदि वी चर्चा वेरने वा उनका इरादा नहीं था। तथा अन्य णो 
विपय छोड दिये गये है थे अतिस्पप्ट हो जाने के पारणओआ, मम्मद यो उन्ही 
विपयो के प्रतिपांदन में चवितचब॑ण होने वा भयन्ता लग रहा था। अतः इन 
विषगो की चर्चा आ. मम्मठ ने अपने ग्रस्थ में नही वी । 


भा; मह्यद का अन्य साहित्यशार्त्रिपों पर प्रभाव: 


आचार मम्मठ ने समन्वयवाद थी भूमिका की अपन्ता वर साहित्यशास्थ् 
को जो नई दिद्ा प्रदान की थी उसका प्रमाव आगे के साहित्यशात्यियों पर 
स्पृष्ट रूप से पडा है। आगे के साहित्पिकी ने ' रस” की प्रधानता तथां काव्य से 
उसका महत्व का स्थान खुले मन से मान लिया, तथा गुण अलड्डार 
रीति आदि अन्य अड्»ो को रसानुकूल योग्य स्थान दता क्ारम्भ कर दिया। 
इसका प्रभुख उदाहरण आ, विश्ववाथ का साहित्य-दर्षंण है। इसवी रचना दो 
समस्य पद्धति से हुई है। इसमें थे विषय भी वर्णित हैं जिन्‍्हे भा, सम्मट ने 
छोड दिया था। भा, मम्मठ को अपेक्षा बुछ “नई” बातें भी ग्रन्थ मे लाने का 
प्रयास था, विश्वनाथ मे क्या है। कही पर वे सफल रहे हैं कही पर असफल | 
यहाँ पर इसका विचार करना अभीष्ट नहीं है। हमें यही कहना है कि विश्वनाथ 
ने अपने प्रन्य में जो समत्वय की पद्धति का अवलम्ब किया है वह भा. मम्मट 
फा ही प्रभाव है। रसगड्भाधरकार ने ता प्रन्थ का नाम ही “रस” शब्द से दिया 
है ठथा "रस" के महत्व का साक्षात्‌ वर्णन किया हैं। आ हेमचन्द्त के “काव्या- 
नुशासन” (समय लगभग ११७० ई ) से मे मं. काणेजी के अनुसार कुछ भी 
मौलिकता नहीं है। उसके ग्रत्य में वाव्यमीमासा (शा शेखर), काव्यप्रकाश, 
ध्वम्यालोक तथा अभिनवंगुप्त की इतिया का ही प्रभाव पडा है | चद्धालोकेकार 
जयदेव मे (समय १९००-१२५० ई) अलट्ठारों पर रचना की है। किन्तु 
साक्षातु नामोल्नेख न करते हुए भी उसमें आ, मम्भ के काव्यवक्षण वी समीक्षा 
तथा दोपप्रदर्शन करने वा प्रयास किया है। उनके ग्रन्थ चेद्धांलोक १०5 में यह 


कारिया आयी है -- 


“अड्डीवरोति यः वाब्य॑ शब्दर्धाववलदइती । 
भरों में मम्यते कस्सादनुष्णसनर्त्न इृती ।/ 


दममूय>ः>>>भमनल>>ौ०»-अममम-म आन धन 


१, दें. हि, से, पो, वां, १,२७७ । 


भ्रध्याय ६ ] शराचार्य मम्मट [ १४९ 


किन्तु आ. मम्मट पर इस प्रकार वा दोषारोपण उनके अभिप्राय वा ने समझते हुए 
विया गया है । “अनलदडूती”? का अय॑ अलकूपाररहित” नहीं हैं, अपितु 
स्पुटाए ड्वाररहित” है जिम जा मम्मट ने अपने ग्रन्य में ही स्पप्ट तप में कहां 
है। विन्तु इस प्रवार की चर्चा से आचार्य मम्मट का जयदेव पर जो प्रमाव 
है वह स्पप्ट ही जाता है। था विद्याधर रचित एकावनों (१२८५-१३२४ ई ) 
प्रन्य भी वाव्यप्रदाग दे! जायाद पर रखित है ए इसक्ञो रचना में जो! उदाहरण 
उद्धृत किये हैं घे कवि वे आश्रयदाता उत्काददेशाधियति नूमिह” की स्तुति में 
कवि के द्वारा रचित हैं। भूमिक्रा के पद्म में विद्यायर लिखते हैं---/एप विद्याघर- 
स्तेपु वाम्तासमितहक्षणम्‌ ॥ करोमि नरमसिहस्थ चादह्ुश्नोकानुराहरद्‌ू (पथ ७)॥ 
इसमें द्वितीमचरण से विद्याघर पर काव्पप्रवादा का जा प्रभाव है बह स्पष्ट हो 
जाता है। इस ग्रन्य मे वशणित साहित्याास्वीय तत्व भी का. प्रक्राश की दिश्ला 
में हो वर्णित हैं । 


था विद्यानाय के प्रतापस्धयद्योमूषण (१३-१४ वी दे मध्य मे) मे ९ 
विभागों में प्रायः साहित्यशास्त्रीय समस्त तत्वों वी चर्चा वी गयी है । इसका 
प्रचार दक्षिण भारत में अधित्र है। तेवंगाता प्रान्त वे क्ाइतीयवंशीस राजा 
प्रतापसद्दे व जिनत्री राजप्रानी एक्शित (वारंगल) थी, की स्तुति में इस अन्य 
को रचना हुई है। म. म. काणे के अनुसार विद्यानाय ने भा, मम्मड वा अनुसरण 
जिया है । बेबल बुछ सवदकारों की चर्चा में उन्हांते अलझकारसवबैम्व को 
अपनाया है ।* 


था, वाग्मंट ने काव्यानुभासन विसा है। (समय १४ वी शती) यह 
दितोप बाग्मट है। इसमें प्रायः सारे साहिदयश/बोय ठत्वा की चर्चा की गयी 
है। इप प्रन्य वे ५ अध्याय हैं तथा रचना मूजलृत्ति-उदाहरण के रुप में है। 
इसमें मौलिवता प्राय अविद्यमान है। राजगेखर की काब्यमीर्मासा तंया मम्मद 
बा ना व्यप्रगाश इलेत्रा प्रमुख आयार है | 


-_ ९६, हे, पे, थे सम्टंटपए, हें, य,. फेगर्णीए/ दाग, रिए, बलदूका:र, 
घेसर भी वाज्यप्त्राश वी "बारिकालृत्ति-उदाह॒ए्म बाती पद्धति स शिश्षा गया 


विज पल 


२, दे, बा. प्र. प्. पृ. १७॥ 

२ दे. हि. से. पो. गा. पृ. रृ८१ | 
३. दे, हि, सं. पो. गा. पृ, रृपरे । 
४. वही, पृ, २८४ । 


११० ] क्षाचार्य भम्म6 


है। श्समें मुश्यतया वाय्यादर्श, वाब्यमीमांसा, ध्वन्याणोव तया वाध्यप्रवाद वो 
भाधार माना है। अर्थात्‌ वेशव मिश्र पर भी मम्मे वा प्रज्नाव प्दा है ।! 
रसगझ्जाधर्षार णगप्ताथ पणष्डित साहित्यशारत्र थे अग्तिम रचयिता माने गये 
है। उनके विषय में म. मं. पाणेजी वा यह बावय - “]]6 7२४59 88॥728 - 
तद्चाब शाा05 गा जाए 0 06 ्रीज़वाए/०:८३ भाव (6 
&, 9, 90 06 सशे९१ ए 90005.” बा, मम्मठ वी पोग्यता को तथा 
साहित्यशास्त्रीयं गत पर पड़े उनके प्रभाव को स्पष्ट वर देता है । 


का, मम्मट का साहित्य-शात्त्त रचयिताओं में स्थान तथा महत्व : 


आ. मम्मट के उपयन्त जो साहिस्यशास्ववार हो गये उनमें प्रमुख ये हैं। 
श्थ्यक (समय ११३५-०५५ ६ई.], हेमचन्द्र (११५० ई,) रामघन्द्, गुणचन्द्र, 
(१२ धी छाती), विद्यानाय (१३-१४ थी धंती), विश्वनाथ, रुपगोस्थामी तथा 
मधुसूदतनसरस्थती (लगभग १५५० ई.) अध्ययदीक्षित, (लगभग १६ वी घी का 
अष्त) और जगन्नाथ पण्डित (१६२०-५०) । 

आचाये मम्मट के पदरचातु छगमय ५०० वर्षों भें इन पण्डितों द्वारा 
की गयी साहित्यशास्त्रीय चर्चा से उसकी पद्धति में कुछ विशेष अन्तर नहीं पडा 
है। ये सभी साहित्यिक ध्वनिवादी ही रहे हैं। इनके हारा कुछ नये विषयों की 
उदमावना करने को चेष्टा अवश्य की गयी । किन्तु उनके मूतन सिद्धान्तों का, 
मोग्य अनुयायी न मिलने से, अधिक प्रचार नही हो सका। जैसे अलट्ठटार सवे- 
स्थकार रुय्यक ने अलझ्लारों के विवेचन में अत्यधिक रुचि दिखायी है। परिणाम, 
उल्नेख विचित्र, विकल्प जैसे नये अलह्वार भी, जो मम्मंठ ने नहीं माने हैं। 
बठलाये हैं।' व्यतिरेक जैते मलड्आारो के विपय में अपना मतभेद भी बतलाया है ।९ 
रामचछ्ध तथा गुणचन्द्र दोनों ने “रसास्वाद” के सुखदु खबाद का सिद्धान्त प्रचछित 
करना चाहा । उनके अनुसार श्वज्जारादि पाँच रस सुखात्मक तथा करुणादि चार 
दु.खात्मक हैं तथा शान्तरस भी नाट्यरस है आदि प्रतिपादित किया गया है, 
किन्तु अनुयायियों के अभाव मे इन सिद्धान्तों का प्रचार नहीं हों सका। या. 
हेमचन्द्त ने पूर्वोक्त रसादि विपयो की हो चर्चा सुबोधपंद्धति से की हैं । जलदूकार 
३६ वक कम किये हैं ! तथा ध्वनि का नये सिरे से वर्गीकरण क्या है । जयदेव 
मे (१३ घो शतोी) १०० अलढ्कारो फा वर्णन किया है। प्रतापरुद्रयशोभूषण के 


१, दें, हि. स, पो, का, पृ. ३०५ । 

२. ही, पृ. २०९ ॥ 

३. दे, अल, स. र., पृ. ५०, ४८, १८३, १८४, 
४, दे, यही, पृ. ९६. 


प्ध्याय ६ | ह्षाचार्य मम्मठ [ १३१ 


रचयिता विद्यानाथ ने (१३-१४ दीं दांती) नाद्यशास्त्रीय तत्त्वों फी भी चर्चा 
की है। आ विश्वनाथ का सा, दर्पण, आचार्य मम्मठ के पदचात पाठ्यग्रन्य के 
सर्प में माना जाता है। इसमे नाट्य के साथ सम्पूर्ण काव्याड्रों की चर्चा आयी 
है । इसका प्रसार बंगाल में अधिक हैं। सर्वेप्रसिद्ध “वाव्य॑ रखात्मक वाब्यमु” 
यहू काव्यलक्षण इन्ही का है। इन्होंने 'स्फुर्ट चमत्वारितया बत्सले ने रस॑ 
विदु “इत्यादि कहकर १० वथाँ वत्मलरस भी माना है। अलदझूकारों के विदेखन में 
आ, विदवनाथ काव्यालड्कारसवंस्वकार ख्य्यक के बहुत कुछ रूप में ऋणषोी रहे 
हैं। अन्य साहित्यश्ञास्त्रीय तत्वों का विवेचन सुबोध तथा स्पष्ठ है। १४ वीं 
शर्तों में साहित्यशास्त्र की चर्चा में मक्तिरस का तथा “चमत्कारवाद का 
श हुआ। इनके प्रतिपादक रूपगोस्वामी और मधुसूदनसरस्वती तया 
“रसप्रदीप” के रचयिता प्रभाकर हैं। प्रभाकर ने वाव्य की थ्याख्या 
“बमलगरविशेषदारित्वम्‌ ४” ऐसी की है। १६-१७ दी शतो से अप्ययदीक्षित 
तथा पण्डिवराज जगन्नाथ हो गये ॥ अप्पयदीक्षित प्रायः अलढ़कारों के 
वियेचक्त रहे हैं। उनके रचित दो प्रन्थ हैं। चित्रमीमांसा तथा 
घुघलयानन्द । इनकी चित्रमीमांसा ( अपूर्ण प्रभ्य ) का खण्डन, जगभधाप 
पण्टित ने किया है । जगन्नाथ पण्डित का रसंगड्भाधर भी अआअपूर्ण प्रन्य_है। 
उमकी योग्यता घ्वन्यातोक या काव्पप्रकाश्ष की पढूंवित में रखे जाने की नहीं 
है । आचार अभिनवगुप्त के पश्चात्‌ रसमीमासा में जो कुछ “नया” प्रदेश फर 
गया है उसके दर्शन हमे रसगद्भाधर में ही दोते है । रसगझ्लाधर वी तँपूर्ण 
विवेचन शैली, स्वतन्त्र विचारशवित, विवेचक्रता न्यायघटित_ भाषा आदि वार्ते 
दर्शनीय हैं । यदि रसग ज्ञाघर सम्पूर्ण होता तो आचाय,मम्मट के वाव्यप्रकांध के 
पदचात्‌ यही एवं महत्व था ग्रन्य होता । बड़े परिश्रम के साथ जगप्ताय पण्डित 
ने रसगज़ाघर की रघना की थी । उनवा उद्दं श्य अन्य अलदूवासधास्त्रोय प्रत्यों 
यो “गदितगर्दे” बनाना था ४ जगप्ाव पण्डित अलबूकारणास्त्र का नये सिरे से 
पुनर्तेसन करना चाहते थे। किन्तु साहित्यशास्त्र के दुर्देव से वह नहीं हो सका ।' 


पण्टिचराज जगन्नाय ये साथ भारतोय मादित्य णास्त की चर्चा [संस्व्रृत 
साहित्य में) समाप्त होती है। आवाय मम्मट के पदचावु लगमंग ४ सौ वर्षों का 
० समय है । किन्तु इतने प्रदो्ष समय मे साहित्यथास्त्रोय नई उद्मावनाएँ 
स्थिर नहों हो सकी हैं। आचार्य मम्मट द्वारा जिया मार्गदर्शन, उनके प्रतियादित 


१. दे. ग. श्यं, दे. प्‌ ११७। 
२. दें. निमस्तेन बठेशे, ........ गलितगर्वाद्‌ रघयतु । रसग ड्राथर पृ. २०३ | 
रा दे, 3 वि श्र. दे, पृ. १ १ ३-२० 


१५२ ] भाघाप् प्रध्मट 


सिद्धान्त, उमकी परम्परा ही अक्षुण्णरूप से चली भा रही है । थाचार्य॑ मम्मट वा 
स्थात साहित्यशास्त्र में वितना महत्व का है | यह बात इसी से सिद्ध होती है | 
“भारतीय साहित्य शास्त्र” वे” रचियता देशपाडे भी भरत से जगप्नाथ पण्टित तक 
के लगभग २ सहस्त्र वर्षों के समय को ५ विभागों में बाँटते हैं । पहला “क्रियाव हप 
जिसमे भरत का नांद्यश्ाम्त्र रचा गया तथा गाद्यत्रिया वी चर्चा उसमे प्रधान 
रही । दूसरा विभाग है “वाव्यलक्षण” । इसमें भामह तथा दण्डी का समायेश् है ! 
भरत के “काव्यलक्षेणो” का अलझूवारों मे परिवर्तत इस समय में हुआ | तीसरा 
विभाग “काव्यालडूबार” वा है । इसमे भामह से रद्रदे तक का समय आता है । 
इसमे अलदूकार, गुण, रस आदि काब्याड्रों का स्वरूप यथात्रम स्पष्ट होने 
लग़ा था | यह समय टगभग ६०० ई से ८५० ई, तक का है। चतुर्थ 
विभाग साहिग्र/ का है। इसमें आनन्दवर्धन से मम्मठ तध्क का समावेश होत। 
है । शब्दार्थों के साहित्य की सम्पूर्ण चर्चा इस समय में हुई है। काव्यचर्चा का 
सर्वोत्तम समय यही था। “काब्यालडकार' वा “साहित्यशास्त्र”/ इसी समय में 
घना | यह समय ८5५० ई. से ११०० ई तक का है। पाँचवा विभाग साहित्य 
पद्धति” का है। इसमे आ, मम्मठ के निर्दिप्ट मार्ग पर ही भविष्य के आलइकारिक 
चल्ले हैं । कुछ दया तत््वविचार सफ़लता के याथ नहीं क्या गया । जगन्नाथ ने 
साहित्य का पुनर्लेजन करने का प्रयास अवश्य क्या। किन्तु पद्धति आ, भम्मट 
की ही थी ।! इस विवेचन से भी आ, मम्मट का स्थान वितमना श्रेष्ठ है इसवा 
ज्ञान होता है। , 


आ. मम्मट के महत्व के विधय में तथा उनकी शक्रेष्ठता के विषय में 
वा, प्र, के दीकाकारो मे बहुत कुछ कहां है। इस प्रन्य वर लगभग ७०-८० 
टीकाओ का रचा जाना यही अपने आप में आ, भम्मट की श्रेष्ठता का 
परिचायक है । 


(१) आं, भीममेन अपनी “सुधासागर” टीका में कहते हैं :--- 
“शब्दब्रह्मयतनातनं न विदितं शास्त्र: क्वचित्तेन चित्‌ । 
तददेवी हिं सरस्वती स्वयमभूट्काध्मीरदेरे पुमान्‌ | भू. पद्च ४ । 
अर्थात्‌ आ, मम्मट साक्षात्‌ देवी सरस्वती के अवतार थे । 
तथा ४- 
(२) बस्तस्प स्तुतिमाचरेल्लविरहों को था गुणान्वेदितुं-4- 
दत्त: स्यालिलस भम्मटस्य शुवने वार्देवतारुविंगः ॥ भू पद्द ६ । 


न्‍नननननकनीनीी-नननननणयणाएए।।.ऑकणाएखणएण। 


१, दें, ग. हय॑. दे, पृ, १२१-१२२। 


धध्याय ६ ] माचार्म सम्मद [ १४१ 


वर्थाव्‌ आचायें मम्मट के गुणों का ज्ञान ठीक तरह से किसी को भी नहीं हो 
सकता तथा उनकी स्तुति करने मे भी कोई समर्थ नही है । 


(३) व्वाहूं मन्दमति' क्र चातिगटनः काव्यप्रबाशाभियों 
न्‍्यः कुत्र सहायता क्लियगे वुन्नार्ति शिप्टादर: । 
युक्‍्तो नैव महाप्रवन्धरचने खत्नस्तथापि ध्ूव॑। 
थरीजृष्णाट्ध्रिसरोजनिवनपरः छड्टे ने किश्वित्‌ कवचित्‌ । भू. पद्म ९॥ 


इस प्च में भी का, प्र. ग्रत्य अतिगरन हीने से परे जैसे मन्दणति द्वारा इसकी 
ध्यार्या भगवान्‌ श्रीवृष्य को कृपा से ही अवद्यमेव होगी यह भावना व्यक्त की 
गई है । 

(४) थ्री गोविन्ददवकु र द्वत काव्यप्रदीप में आ, मम्मट पर शैयिल्य का 
भारोप क्या गया था। उसवा खण्डन भोमसेन ने किया है और अन्त में कहा है : 


“तम्माद गोविन्दमहामहोपाध्यायानामीरप्यापातमदक्षिप्यते ॥ 

न हि गीर्वाणगुरबोइपि श्रीवाग्देवतावतारोकित । (मम्मठोक्िमर) 

क्षाक्षेप्तु प्रभवन्ति, कि पुनर्मानुषा मशत्रा, ] 
स्र्थात्‌ भा, मम्मठ श्री सरस्वती वे बवतार हैं। अतः उनका कथन साक्षात्‌ 
बृहस्पति भी खष्टित नहीं कर सकक्‍ते। क्िर मच्छर-जैमे भनुष्यों वी 
क्या बात ११ * 


(५) मा. देघनाय मट्गाचा्य अपनी “काव्यमौमुदी” नाम की वाब्य- 
प्रषाश वी टीका की भूमिका में लिलते हैं --- 


/य एप कुछ्ते मततो धिपदि गौरबोणां गिरा 

ख वामन इवाम्वरें हरिणलाणज्टन वाण्ठति ॥ 

विलसूप्रिपति सिटिकारमसणक्रेसर फेस्वनु ॥ 

पत ह्व इव पादर्क नृहरिमावक धावति ता 
अधौत वाब्यप्रवादा मे कथन पर किसी प्रकाद वी आपत्ति लाते बी इच्छा वरना 
किसी यौने के द्वारा भात्राज्ष में चद्बमा को पकटने की इच्छा करने जैप्ता है, 
पिसी पसियार के द्वारा सिंह के आयाड पर आक्रमण करने की इच्छा करने- 
जैता है, तथा दालभ द्वारा आग पर आक्रमण किया जाने जैग्ा है । इ. । 

(६) आनन्द कवि ने अपनो “सारमसमुच्चय/ अथधा “निदशना” टीका 

में शारदा को नमन किया है। बह स्वयं कवाश्मीरों तथा मेंव था। अतः उसने 





२. दे. वा. प्र, छ. भू-पू ८५। 


१५९ ] भाधारयें मम्मट 


बाव्यप्रवादवार आ मम्मट वे विषय मे 'शिवागमप्रसिदया पदुत्रिशतत्वदीक्षाक्ष- 
पितमलपटल प्रवटितसत्म्वरूपश्चिदानंदधन, राजानपबुततितकों मम्मटनामां 
देधिक्वरों अलौक्किब्यस्य प्रकायने प्रव्तोडपि ” इत्यादि ग्रन्थ मे आ. सम्मट को 
दोवदर्णन के ज्ञाता तथा साक्षात्वारी बहकर वाव्यप्रकाश को भी “जशिवागम 
भत्तिद्धाद्‌ पंटतिशत्तत्वस्पाद पदार्थाव्‌ प्रदर्य॑ काव्यभ्रवाद्ों व्यास्थात | इस प्रकार 
प्रशसित किया है । 
(७) आ, महेश्वर ने काव्यप्रबाश के विपय में कहा है -- 
“काब्यप्रकाशस्य इता गृह्टे गृहे दीकास्थाप्येप तवैव दुर्गंग । 

अर्थात्‌ अनेक टीकाओं के होने पर भी काव्यप्रवाश दुर्गंभ ही रहा है । 


(८) आ नागोजीमटू अपने “प्रदीप” पर तिसे 'उद्योत” की भूमिका 
में लिखते 'है - भागेशभट्ट बुरुते प्रणम्य शिवया शिवम्‌ । 


काव्यप्र दीपकोद्योतमत्तिगूढ़ार्थस विदे ॥* 
तथा - सेतौ नाग्रेशबद्धेडस्मिन्नलइकारमहोदधे ॥ 

सता मति सज्चरता यावच्चच््रदिवाकरी ।* 
अर्थात्‌ वाव्यप्रवाश यूढ अर्थ से भरा हुआ है तया वह अलदकारदास्त्रीय तत्वो 
का समुद्र है। इस समुद्र के पार जाने के लिए तया ग्रूड़ अर्थ की जानकारी के 
लिए यह “'उद्योत”? रचा गया है । 


(९) आचाय॑ वामनशास्त्री झलकीकर अपनी टीका “वालबोधिती की 

समाप्ति में “कहते हैं --- 

“क्राध्यप्रकाशगम्भीरभाववोीधों न चान्यत । 

इति हेतोम॑या यत्न कृतोड्य॑ विदुषा मुद्दे ॥रे 
इस प्रथार अनेक टीकाकारो से इस ग्रन्थ को गहन, यभीर, दुर्गंभ बतलाते हुए 
भी उसे साहित्यभास्त्रीय तत्वरत्वा वा सागर वहा है दवा उसका भाव स्पष्ट 
करने वे लिए अनेव टीवाकार उस पर (अक्षरध ) दृठ पड़े हैं। यही इस पग्रत्य 
वो महत्ता है तथा इसी वे कारण आ, मम्मंट का स्थान साहित्यश्ास्त्र वी 
प्रम्पत म सर्वश्रेष्ठ ठदरता है । 


नी 


जा केम 


पु 


5 मिलन 
१, दे, “उद्योत” के आरम में । 
२, दें, उद्योत वे अन्त में | 
३ दे, या वो, अन्तिम पथ ५। 


परिशिष्ट - १ 


साधारतूत प्रस्यों की सूदी तथा संक्षेप :--- 


अस्निपुराण 
अमझकशवक 
अमिधावृत्तिमातृका 
बलच्ूकार भेखर 
अचइकारसबंस्व 
अलडका रसवैस्व 


अलकब्का रसवंस्व 
अलबूकारसारयग्रह 


अप्टाध्यायी 

आचाय॑ दण्डी एवं 
पम्वूत काव्यश्ञात्त्र का 
इतिहासदर्शन 
एकावती 
ओऔदवित्य-वि वा र-च वो 
कविकण्ठाभरण 
कामसूत्र 

काय्यादर्स 
काब्यालद्वारपृत्र 
शाब्यातदवार 


मधस्थायदूकार 


कक 


है 


कक 


बब 


अनुनवम दे बइतटीका समेत । 

मुकुलमंदरचित । 

केशव मित्र । 

इथ्यकरचित, टोकाकार समुद्दस्ध । 

रृ्यकरचित, जयप्वकुत, काय्यम ला सेरीज 
टद्रमशिनी' सहित । (अल, से ) 

दृस्थकविरचित, सम्जोवनी समेत ! प्र. डॉ. राधवन, 
१९६५ (अर्न, स. 5.) । 

भट्दीइमटरवित । प्रतिहारेन्द्रजरुत टीका समेत ॥ 
वाँ. सं, से १९२५ । (अ. सा, स.) 

पाणिनिरचित । 

के, जपरशंक रत्रताद त्रिपाठो, प्रयाग १९६८५ 

(आ, द॑ं, ज, त्रि.) । 


विद्यापररचित | 


+ जैमेसद्विरवित (ओ, दि. च॑ ) | 


सैमेद्धविरचित । ([क. के.) 

वाहप्यापनविरधित । यशोघ एकृत टोका सहित । 
आचार्य दण्डो विचित्र (का, दे) 

वामन विरचित। नि, सी. प्रे. १९२६ (का- सू- वा.) । 
स्ट्टविरचित । सम्रियायुकुतदीवासहित सथा सत्यदेव 
चौपरेकत-व्याश्यासमेत । १९६५ (का. अ. झ.) । 
आमदट्विरथित । (वा, से, भा.) विशर सराप्ट्रमाया 
परिषर, पदना १९६२ ६. ॥ 


१५६ | 


फाव्यानुशासन 
काव्यानुशासन 
कावथ्यकीतुफ 

काव्यमीमांसा 


छकाव्यप्रकाश 


काध्यप्रकाश 


काव्यप्रकाश 
काब्यप्रकाश 
काव्यप्रकाश 


मराव्यप्रकाणश 


बाव्यप्रकाश 
काध्यप्रकाश 
प्राव्यकशास्त्रीप निवन्ध 


काथ्यानुशांसत 
घृद्धालोक 
चित्रमीमासा 
ध्वन्यातोक 
ध्वन्यालोक 


घ्वनि सिद्धान्त और 
ध्यशनाडइत्तिविषेचन 


#+ 


कक 


कर्क #क 4 के 


कक कक 


या] 


आचार: मम्सट 


: देमचन्द्राचार्यविरखित | 


बार्भटविरवित | स्वरचित अन॑का र तिलक टीक समेत । 
भट्टतौतविराचित 

राणशेख रविरचित । मथधुयूदनीवियृतिसदित । चौ. सं. 
से, वाराणसी १९६२ (का. मी.) 

मम्मटविरचित, घामनाचार्य क्षलकोंक्रविरचित टौका 
समेत | भा, रि, ओ. इ. द्वारा प्रका- 
शत ५म संस्करण ई. से. १९३३ । 
[का, प्र. ध्ष.) 

माणिक्यचन्द्ररचित “संकेत” शमेत । 
आलंदाश्रम मुद्रणालय, पूना १९२१ 
ई. । (संकेत) 

प्रदीप उद्योत, प्रभा समेत ! 

राजानक आनंदराचित 'निर्दर्शना' समेत। 
विद्याचत्रवर्तीकृत 'संप्रदायप्रकाशिनी 
समेत । (सम्प्रदाय प्र.) 
भीमसेनविरचित “सुधासागर” टीका 
भमेत्‌ । चौ. से. सी. (सु. सा.) 
चण्डीदात रचित 'दीपिका'' समेत । 

आ, विश्वताथ विरचित दर्पण समेत । (का. प्र, दर्पण) 
ले, डा. सत्यदेव चौधरी । वाधुदेव प्रकाशन, दिहली 
१९६२॥ 

शा, हेमचन्द्र | वाव्यमालापरीज । (काव्यानु.) 
जयदेवबिरचित । 

अप्पय दीक्षित । वाणोविहार, घाराणसी १९६४ । 
आ,. मातन्दबर्धनविरचित । लो बन टीका सहित (ध्व.) 

» ॥ . भी. विष्वेश्वरविरचित दिल्दी ध्यास्या 
समेत | ज्ञानमण्डल, घाराणसी, १९६२॥। [(घ्व,) 

हे. शा, ग्रयाप्रयाद उपाध्याय, भावरा १९७० ॥ 
(घ्व. पि. व्यं,) 


हः 7 


नवप्राह॒स्ाइकचरितम 
नाद्यशास्त्र 


नाद्यशास्त्र 


लिघ्स्त 
मैषधीयचरितम्‌ 
परमनलघुम॑ज्ूपा। 
पातञ्ञल महाभापष्य 
प्रतापदद्धयशी भूषण 
प्रह्मसूत्र 

भट्टिकाव्य 

भारतोय साहित्यमास्तर 
भारतोय साहित्यशास्त्र 
भाग २ 

सहाराष्ट्र साहित्यपत्रिका 
स्तन्तर्राद्रिणी 

श्वग ड्राधर 


राजतर्र्विगी 
घकोक्विजीवित 
वाजमनेयिसदिता भाष्य 
व्यवितविवेक 
व्याकरणमंहामाष्य 
श्रृज्धारप्काश 
धोवण्ठचर्रित 

मंस्दृत आशोचरा 
घपरस्दतोकृप्ठामण्ण 


क्षाघार्य सन्‍्मठ [ १४७ 


: था, परदमग॒प्त ) [नव,) 

४ भरतमुनि विरवित | शमक्‌ण्णकबि संपादित । अभिनव 
भारती के साथ । गा. मो. से. बढोदा ) 
(ना झा. अ. भा.) 

: भोलानायद्र्मार्कुत अनुवाद समेत । साहित्म निकेतन, 
कानपुर (१९६०) 

॥ महपि घास्कप्रणीत १ 

$ श्रीहर्परचित नि. सा, प्र. ई से, १९२८ नै.) 

: नागेशभट्विरदित । (५. ल. मं.] 

॥ मे, पतन्जलि विश्चित । 

; विद्यानांथ विदर्चित । 

8 महिप ध्यास रचित 

: आ, भट्ठिविशचित । (भ. का.) 

) डा, ग. ध्य॑ देशपाण्डे, मुम्बई १९५८ [(ग, श्यं. दें.) 

: आओ. बनदेव उपाध्याय । प्रसाद परिषद, काझ्की । 
से, २०१२ (मा, सा, श्ञा. पा.) ५ 

६ अंक १०१-१०२ 

६ आ भानुदेवविदचित । 

६ पृण्डितराज जगश्नायविरचिता निर्णयसाथर सुदृणालय 
१९३९ ॥ 

॥ कल्हणतिरचित । (रा, 5.) 

8 था. झुत्वकविरचित (व, जी.) । 

१ भा, उत्ठ । 

॥ आ,. महिममभट्ट | (व्यू. नि.) 

 महप पैवज्जलिविरचित्म । 

४8 भोजविरचित । ठा, राघवतु द्वारा संपादित ॥ 

: झाचायें मत विरचित | 

£ आ, बरदेद उपाध्याय सूचना विभाग उ, प्र. १९६३ 

॥ भोजराझ विरचित (स, के, भय] 


१शद ] 


सर्वे-दर्शन-स पह 
साहित्यदपैण 


साहित्य-मीमासा 
सत्तकृत साहिस्य का 
इतिहास 


2 709 

9 जाश#0०५9 0 
दिद्याशया 
ए0७008 

3 जाह#07९9 0० 


57507 
ए70६(005 


थआाचार्प प्रप्मट 


थरो भाधवाधार्य | भा ओ इ. पूना | (से, दे. से) 


आर विश्वनाथविरित ॥ ' विवृति समेत निया प्रे 
१९२२ । (सा द) 


« आ, स्य्यवविरचित । 
* वाचग्पति गेरोला । (स, सा, वा इतिहास) चौ विद्या 


भवत वाशणसी । आदि, आदि । 


5पणजा॥58पत 80085 
। काधाए॑व्ररञव * 


99, $#ए892]प०9॥72 969 (8 & [४) 


: शी | 7ए५ 7९४॥6, 95] 


(39 5 7)६(हि प्त पो का अथवा हिसंपो)] 
इस ग्रथ का हिन्दी रअनुवाद भी उपलब्ध है। 
अनुवादकर्ता हैं डॉ इंघब-ह्रशास्त्री ॥ 

5प्र्शाप दिफ्ाव्ा 0677 एएा 4960 
(सुकुडे) 


4. वणराशबं ण ॥१0%४ 2990९ 50027 (73२ 86 $ ) 


26, ७५ 


प्रिशिप्ट- २ 


प्रमुख साहित्यशास्क्रियों का समय तथा साहित्य : 


१ भरतम॒ति 
२ मामह 
2 दण्दी 


लोटकट 


74. ब्॑ 


उद्भद 


5 वामन 

४» श्री घठदुक 
ऋ शद्टट 

९, आतन्‍्दवर्न 
२० झशाबत्रेद्र 

१३१ मुकुझ 

२ प्रतिदारेंद्रग॒ज 
मद्ृतोत 
भट्ननायथत 
कुलक 
घन्‍स्जय 
जमिनवदुष्त 


ल्‍्कक हचन.. अली हचसी 
0. ऊ>द *४ रण 


्ऊ 


श्८द भोज 


न 
नि 


महिमनट्ट 
संमेन्द्र 


लो 
् 


ही] 


नाट्यगास्त्र, चमय २०० ई. पू, से २०० ई. | 
काव्यातइवार, समय ६०० ई. से ७०० ई, । 
काव्यादय, समय ६०० ई, से ७०० ४. । 
रसविवर॒ण (अनुप्रतब्यध), उम्रय 3३००-८०० ६. । 


साव्याोलड्कारमसंग्रह तथा भामहविवरण (अन.), 
समय ८5०० 2. 


कब 


बर्बे 


5 


काव्यालट्आरमससतृत्ति, समय ८०० दें. | 
ई “+-+२-वमय द४०-5४४५० डे, ।॥ 
कोब्यालड्कार, उमय ८५० ई., ॥ 


५ 


सा] 


धन्दाझोब, सझय 5८५० ई- ॥ 


5४ 


दाज्यमीसाता, समय ९६०००९२४ ४, | 


हक 


अनिप्रासातृक्ता, सलय ५०० में ९२५ ई.। 


उद्नद्र के ब्यान्यातवा, समय ९०० से ९रृ५ ई.। 
शाय्यदीजुत (अनुप,)), समय ९६० से ९९० ईं, ॥ 
इृदबदपंण (अनुप.), समय ९०० से १००० ई., 4 
वक्रोक्दिजीवित, समय ९५० से १००० ई. 
दग्मन्पक (वाट्यमास्त्र) समय, ९०० से १००० ई.। 
ध्वन्यातोक ठया नाट्यशास्व को टोकाएँ, 

सम ९६७०-१०२५३ ॥ 

गमरम्वतीकृष्शामरण तबा खद्वास्प्रदादं, 

समय रृ० १५ से १०५० ई ॥ 

व्यक्तिविवेक, समय १०२० से २०६० ई. । 
ओआपषित्यविद्यारचर्चा तया बविषष्यामरण, 

समय १०२४५ से: १०६० ई, । 


++$  »$ ४३२ 


8] 


| 


8 


१६० ]] क्ाप्ार्य मम्म 


२६१ अम्मंद £ धाव्यप्रवाद, धब्दब्यापारविचार, समय 
११०० के लगभग | 


२२ दय्यक £ अलइवारसव्व॑स्व समय, ११३४-११५५ ६. 
२३ हेम वन्दर ; वाब्यानुशामन समय, ११५०-११७२ ६. । 
२४ विश्वनाथ ६ साहित्यदपँण. समय, १३००-१३५० ई, । 
२० प्रभाकर : रमप्रदीप सम्तय, १६०० ६. । 


२६ मधुमृदनमरस्थती : भव्तिरसाययं समय, १५५० ई, के लगभप । 
२७ अप्यय दीक्षित ६ कुवर्ल॑यानन्द चित्रमीमामाो, समय १६०० ई, । 
२१८ जगन्नाथ रसग ड्वाधर, समय १६२०-१६५० ६. । 


पूचना ; में तिधिया आचाय॑ मे, मे, काणे के हि मं. पो, से तवा डॉ. ग. ज्य॑, दें। 
के भार, सा, शास्त्र से उद्धृत हैं । 


+ छ७+ 


० ता >॑| ४ 


के. >चत 2 
डर 


ब्द्‌ 


र्० 
श्र 


4२ 
५४ 
द्द्शू 
६४ 
रे 
प्‌ 
श््ू 
१०६ 
११७० 
११४ 
श्श्ध्र 
श्र्र्‌ 


$ + 


9 हे ४ 


पदवित 
ठि, ५ 
टि.६ 
टि, ४ 
२४ 
२७ 
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अशुद्ध शुद्ध 
ययात मपनु, «- यंयाक्रममनु. 
प्रपद्या “ प्रपद्धया 
पु. ४०४ न्‍- पूं, १३८ 
परिसंख्येवा -- परिसंस्येद 
मम्मट -- मम्मट को 
-“योंगाहते -- यगादृवृत्ते 
अभिन्ना --+ अभिषा 
सं, सं. का -- मं. सा. का 
मैतो ++ नैता 
कौमुनी -+ कौमुदी 
बामन ते --+ वामन ने 
--रस्याड्र, इ. -- +रस्याड्ू, इ. 
करता “- करना 
अनुप्रास (५ प्र). -- अनुप्रास्त (३ प्र.) 
जुहीति ““ जुहोति 
»«थोश्नवर्ण “- .--स्थानवर्ण 
काकुयक्रो क्ति +- काकुवत्रोक्तिति 
मत्हव -- महत्त्व 
तातू्‌ प्रति --+ तातबु प्रति 
अनेनानन्त्यमायाति कविवाँ - अनैतानन्त्यमायाति कक्‍्वीना 
वाड़य -- वाढमय 


(द) ०: 5 (७) 


पृष्ठ... पदक्ति अशुद्ध शुद्ध 
२३! दि.४ :; ऋुवएशाधिादा - दिद्वरफ्वातादयिा 
१३० $ १६ : अर्थवन्यते «“- अथ्थ॑ ध्वन्यते 
१३५४५ ५: १ ६; अब्द न्‍-+ शब्द 
११६ : ९ ; ५ प्रवार “- ह॥ प्रबार 
११७ + दि,.१ : नद्वदवा -- ठद्देवां | 
१४५ ५: १३ : वक्रोत्तमभिधानतः -- वक्रोत्तयनमिधानतः 
श्प्ड : १ ६: -तिशतत्त्व “-+ “- त्रिशत्तत्त्य 


कनजज्ल खिल ऑक्‍ + 


सूचना:« कैयल महत्व की अशुद्धियाँ ऊपर दी गयो हैं । 


